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सत्यत्षत शर्मों ड्रारा शान्ति प्रेस, शोसक्षागली आगरा हें मुद्रिस । 


अस्तवावना- 


प्रिय पाठकों से सविनय निर्वेदत्त- है कि इस अवबंतार-बोध 
पुस्तक के पाठ करते वक्त, नीचें लिखी हुई-बातों-पँएअवरयें निज, 
इृष्टिपात करें। उनमें से एक तो यह है- कि इस पुस्तक. की. 
भूमिका पहले ज़रूर पढ़ें क्योंकि अन्थ-रचियता ने भूमिकाकोइस - 
अन्थ का सूचीपत्र रूप से ही वनाया-है.। मज़मूनों व प्रष्ठों के अंक 
नहीं दिये लेकिन नमूने के तौर पर .छोटे पैमाने से सभी ग्रन्थ 
का आशय भूमिका ही में वर्णन कर दिया है और अन्य भी 
दो चार बातें जो अन्थ में नहीं लिखी गई इस भूमिका में ज्यादा, 
ही वयान की हैं । इस बास्ते भूमिका को पहले जरूर ही पढ़ना 
चाहिये. और दूसरी बात यह है कि इस. पुस्तक के पाठ करते 
वक्त, निगाह ग्न्थ रचियता की नीयत पर और उसके भावों पर 
ही रखनी चाहिये, कर्विता व भाषा की च्रुटियों को ख्याल में न. 
लाना चाहिये क्योंकि शु० जी की इस कड़ी मुताविक्त “भाव भेद 
रस भेद अपारा | कवित॒ दोप गुण विविध श्रकारा ।” हरणक - 
इन्सान चाहे बह कैसा ही विद्ाान. पुरुष हो, बिल्कुल ही गलती 
से रहित नहीं हो सकता | और यह साफ्‌ जाहिर है कि कोई 
वात या कविता चाहे जैसे महान पुरुष की बनाई हो मगर पढ़ने 
वाले अपने अपने अन्दर के ऊँच नीच भावों के रंग उस पर 
जुरूर ही चढ़ा देंते हैं। और उनको वह बैसी ही दरसती हैं । इस 
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वास्ते हाथ जोड़ कर पाठकंगणों से मेरी आर्थना है कि इस भनन्‍य 
के इवारत की च्ुटियों की तरफ्‌ निगाह न करें किन्ठु भाव और 
बोध होने से ही संतुष्ट रहें । में कोई वड़ा भारी विद्वान्‌ नहीं हूँ 
वल्कि यह सब रचना गुरु महाराज की दया का ही फल समझना 
चाहिये । वाद को तीसरी वात यह है कि इस अ्न्थ के पूरे तोर 
से बनने व अवाम की नजरों के सामने पहुँचने में प्रेमी मित्र 
सु'शी वालकृष्ण जी, बावा आनन्दीलालजी व पुजारी नाथूरामजी 
ने जो अपनी अपनी प्रेस प्रीति के अनुसार सब तरह से सहायता 
की है उसका मैं वहुत कुछ ऐेहसानमन्द हूँ और सच्चे मालिक 
व सच्चे गुरु जीसे आर्थना है कि इसके एवज में हे प्रभो! 
आप इन लोगों के ऊपर जरूर अपनी अतीब दया मेहर ' 
फ़रसाइये | और पाठक गण भी ऐसे शुभ काम का वार वार 
धन्यवाद करें और मुझे भी आशीर्वाद दें कि मालिक से इस 
काम का ओज़ार वना मुझसे निज कृपापूर्वेक पूरा कराया 
सो इस दया के एवंज में शुकरणुज्ांसं लिये हुए मेरी जवान 
पर अब यही दोहा आरहा है-- - 
दोहा 
हे श्रीतम प्यारे पिताजी, हे अणत पाल समरत्य | 
घरो दास ग़रीबा वालके सिर मेहर दया काहत्थ || 


 >-लेखक। 





इस अवतार-बोध भश्रथ रचने की खास पग्ररज्ञ प्रिय 
पाठकों को निज अन्दर में यह समझ लेनी चाहिये कि यद्यपि 
इस भारत देश में हिन्दू भाइयों की बड़ी संख्या पिछले राम 
ऋष्णादि सगुण ,अवतारों के पक्षपातियों की पहिले से ही चली 
आती है मगर उन आचीन अवतारों, की असलियत को सममने 
वालों और दर्याक्त, करने वालों के।दर्शन ,चहुत तलाश करने पर 
भल्ले ही कहीं मुश्किल से;नसीव हों। नहीं तो ज्यादातर लोग पुराने 
शास्त्र पुराणों से सगुण अवबतारों की बीती हुई कथाएँ पढ़ पढ़ 
था सुन्त सुन कर ही.अपने को सशुणोपासक सानते हुए या तो अब- 
तार धारण करने बाले उस अव्यक्त निर्गुण निराकार अहम के 
पक्षपाती ( उसे यहाँ पर व्यापक सान ) भन रहे हैंयाउन 
आ्राचीन अबतारों के शरीर की नकल उतारी हुई इन धातु काष्ठ 


पत्थर की मूर्तियों को ही बहुत से लोग आजकल सशुझ 
अवतार मान बेंठे हैं यानी;इन मूर्त्तियों को राम कृष्णादि कल्पना 


'करके इन्हीं से अपनी वह मुरादें पूरी कराता चाहते हैं जो कि. 
उन असली अवतारों से उनके भक्तों को उस वक्त, , में हासिल 
होती रही थीं और इस उपरोक्त जाहिरी ज्ञान को ही .पर्याप्त-ज्ञान 


( |.) 

इठ के साथ साथ सच्चा समम्ध रहे हैं। ऐसे सगुण उपासकों 
को दी सलाह देंते हुए इस पुस्तक सें पहिले शुरू में चद चयान किया 
गया है कि आप लोगों की तो वय्य चलाई पुराने जमाने सें भी 
उन सच्चे अवबतारों की परख पहिचान आसान न थी यानो जेता 
झछपरादि चुग में जब कि सगुण अवतार इस प्रथ्वी पर मनुप्य- 
से मौजूद थे, उनके प्रेनी भक्तों को भी साक्षान दर्शन करते 
दिन रात संग साथ नें रहते हुए भी असली परख पहिचान 
हुइ | इस बात के सचृत से खास हूप्ण महाराज के गांता के 
अध्याय का दूसरा शकलोक वह पर लिख कर यह सावित 
किया हैं कि यह सामला ऐसा नहीं है जसा कि ने आज कल 
सगशुणोपासक समकक रहे है क्योंकि कृष्ण सहाराज ने फ़रमाया 
वर्गर सेरी दवा मेहर के मेरे असली समुझण आर निगण 
को न देवताओं के समूह जान सकते हैँ ओर न ऋछपि 
सुस्े ठीक ठीक पहिचान सकते हैं |७ तव सलुप्यों की 
गूठड़ी हैं कि इस सामले की कुछ भी अपनी तुच्छ बुद्धि 
च परख कर सके। इसक अज्लाबा मसुसाइ 

रामादण के उत्तरकाण्ड का एक दोहा पेश 
करके सी यही वात वह पर दिखाई है कि अगर कोई अधिकारी 
सहुष्य चाहे तो विद्यावान्‌ गुरुओं की मदद से निराण त्रह्म के 
ख्रूप को निज बुद्धि से सुन समझ सकता हैं सगर सशुण 
अवतारों की असलियत को जान लेना उसके वस का मामला क़तई 
नहीं है । इसका सवच वहाँ पर गुसाई' जी के;होहे की दूसरी कड़ी 
के उत्तर भाग से सुगम अगम चरित्रों को सूचित कराते हुए यह 
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(३) 
बयान किया है कि अवतारी महापुरुष जाअतादिं तीनों अवस्थाओं 
के पार तुरिया व तुरियातीत दशा में हमेशा व हर वक्त, बर्तते 
रहते हैं---लेकिन बाहर से देखने वालों को साधारण मलुष्य ही 
अन्य मलुष्यों की सी मामूली क्रियाएँ करते हुए दिखाई देते हैं । इस 
तरह की भूल भ्रुलइयों में ( हम, लोगों की तो क्या चलाई है ) 
प्राचीन काल के बड़े बढ़े ऋषि मुनि भी अवतारिक जमाने सें भी 
अमित होते रहे हैं। इसी .सिलसिले में रामायण से सीताहरण 
हांने पर श्रीयमचन्द्र जी के हालत की उपमा देते हुए लक्ष्मणजी 
का इृष्टान्त पेश कर यह दिखाया है कि शेषावतार व महाबुद्धिमान 
'होने पर और दिन रात उन अवतरित श्रीरामचन्द्र जी के संग 
साथ में रहने पर भी उनकों अपने श्रिय इष्टदेव श्रीरामचन्द्र जी 
की असल हालत का निज बुद्धि से कुछ भी ठीक ठीक पता नहीं 
चला है । इसक्रे अलावा दो तरह के सुगमअगम चरित्रों का हाल 
बयान करते हुए योगी और अवतरित महापुरुषों की पारस्परिक 
सादश्य और फ़क्ते भी वहूँ पर बयान किया है | बाद को ग्रांचीन 
अवतारों के, शाज्रों में लिखे हुए. लक्षणों को आजकल के लोगों 
की परख पहिचान का अयुक्त जरिया दिखाते हुए उनके अन्दर 
अजलनन्‍्त शक्तियों का वयान किया है और जिज्ञासु लोगों को वहाँ 
पर यह सलाह दी है कि वह इस परख पहिचान के भमेले में न 
पड़े' किन्तु अपने निजात्म- कल्याण पर ही दृष्टि रक्खें | इस बाते 
के पीछे अगम चरित्रों के बयान में उन महापुरुषों के विराट 
रूप को मिसाल में लेते हुए अज्जुनादि भक्तों को उस रूप के 
दर्शन होने की उपंमाः से यह बाते - दिखाई हैं कि बगैर अनन्‍्य 


( ४) 
असासक्ति के उच अवतारों के उस अगम चरित्र रूप विराद 
स्वरूप को कोई ऋषि, मुनि, देवता और भलुप्य वेदाध्ययन व 
तप आदि साधनों से हर्मिज भी नहीं देख सकता और अन्य 
कोई तपखीं और योगी भी अपनी सामथ्ये से इस रूप को 
हर्गिज़ नहीं दिखा सकता है। इसके अतिरिक्त महापुरुषों का 
अपने तन सन इन्द्रियों से खेच्छानुसार काम लेना और यहां के 
सच सामान में मांचुषीय तौर से बर्ताव करके आशा वासना 
से विलकुल रद्षित हो निजी सूत अपने भंडार से हमेशा जोड़े रहना 
भी अगम चरित्र ही बयान किया है जिसको सिवाय किन्हीं 
विरले साधन करने वाले योगियों के और कोई पढ़ा लिखा विद्यान्‌ 


पुरुष व अज्ञाती मामूली जीव हर्गिजु भी नहीं पा सकता और 
न समझ दी सकता है और वहां पर उन महापुरुषों का एक 


असाधारण लक्षण यह भी वयान किया है कि वह अबतारी 
व्यक्ति अन्य लोगों की स्थूल दृष्टि से चाहे जैसी क्रियाएँ काम 
क्रोध था पुण्य पापादि युक्त करते हुए मालूस होवें सगर जैसे 
सच जीव इन जाप्रतादि तीनों अवस्थाओं सें निज निज कर्संबश 
जाते हुए एक दूसरी अवस्था का सारा व्यवह्यार भूल जाते हैं तैसे 
ही बह महापुरुप इन तीनों अबस्थाओं की कारबाई सामूली 
जीबों की तरह अहंता मसता से चिलकुल रहित हो करते हुए 
हमेशा इलके परे की चौथी गति में लिजी चर्ताव रखते हैं। इससे 
इन अचस्थाओं की क्रियाओं का लेप उन्हें दया लग सकता है? 
अन्य सामूली इन्सान या पढ़े लिखे विद्वान या उसके संगी 
_ साथियों को इस बात का पता चाहद्दे लंग सके या न लग सके 
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मगर वह सब कंछ करते हुए भी बिल्कुल अकेंसो हैं। इस धात 
के अमांण में बहा पर गीतों के अठारहयें अध्यांय का ९७वीं सन्त 
और किसी दूसरे शास्त्र का शेपं अ्रगंवानकर्थिंत ज्छोंक भी लिखों 
गया है। बाद सें सजमून को और, भी बंढँं कर वही वात ढुवारो 
.पाठकगणों को थाद दिलाने की कोशिश की गई है कि उन 
महापुरुषों को असली परख पदिचांन होने में पुराने. जुसाने के 
बड़े घेड़े तत्त्ववेत्ता ऋषि मुनि भी अपनी केस लियाक़त जाहिर 
करते रहे हैँ यानी इस मासले में वह सी घहुत कुछ भ्रम सन्देहों 
में ( सुगम अंगम चरित्रों की असलियत की तह तक न पहुँचने 
की वजह से ) गिरफ्तार हो कर अंनेक चक्रों में पड़ जाते भये हैं 
और इसी वजह से अबतारों के समय के बहुत से भक्तों का यह्‌ 
हाल रहा है कि पहिज़े उनको ऋुछे प्रीति अतीतिं व श्रद्धा भक्ति 
हो गई मगर पीछे उन महापुरुषों की सामान्य कोरवाइयों को 
देख देखे कर विल्कुल ही उन्तकी तरफ़ से अश्रद्धा हो 
जाती भई | इस वात के पुष्ट करने के लिये चहूँ। पर 
प्राचीन काल के बड़े बड़े भ्रेमी भक्तों को चंट्टान्त रूप से पेश कंर 
“दिखाया गया है और यह सारांश श्रोतागणों के जहननशीन कराने 
के लिये उन पुराने भक्तों की मिसाल से कोशिश की गई है कि 
अब उन महापुरुषों की निस्वत ऐसे पत्रित्न समय में अवतारों 
'की मौजूदगी में इन नारद गंरुड़ादि संरीखे प्रेमी भक्त और विद्वान 
पुंरुषों के दिलों में मंहान्‌ शक व शुचद और अ्रम- संदेह पैदा हो गये 
और इंसी वजह से बह अति प्रतोंति से डिय कर अश्नेद्धों और 
अग्रीति के घाट पर जब. उत्तर . आये तब. आजकल के संगुरंश 


( ६) 
, डपासक इस मामले में क्या दस- भर सकते हैं-? इनका सगुण 
“मिगण ज्ञान छी क्या हेसियत रखता ४ ? इस बात को पाठकगण 
ही निज अंदर में विचार देखें--क्योंकि आजकल के सशुण भक्त 
तो पुराने जमाने के भक्तों से सब तरद्द से ही द्वीन व निर्बल 
यानी पुरुपार्थ रहित कलियुगी विकारों में हरदम गिरफ्तार हैं। 
तब इनका डींग मारना कि ( हम रामोपासक या कृष्ण भक्त और 
शिव की आराधना करने वाले हैं ) क्‍या कुछ मानी या देसियत 
रखता है अर्थात्‌ कुछ नहीं | अगर गौर से देखा जाय तो ये लोग 
मानो पागलों की भाति व्यवहार करते ही दिखाई दें रहे है। अच 
इसके आगे इस सारे कथन से अधिकारी जिज्ञासु जनों के दिलों में 
अवतार-विपयक कृतई ज्ञान नहोने की जो शंका पेंदा हो सकती है. 
ओर छुतर्की लोग यहँँ। तक के लेख को पढ़ कर इस भन्थ को 
अवतार-अवोधक अन्थ कहे या ठहरा सकते हैं. तिनके भ्रम को 
दूर करने के लिए वह पर यह वात प्रकट कर दिखाई है कि हमारे 
कहने का सतलच यह नहीं है कि उन महापुरुषों को उस वक्त, 
.किसी ने क्रत३ कुछ पहिचाना दी नहीं किन्तु वियोगं योग संक्षित 
के तौर पर उल्नदें रूप से इस सारे लेख से हमने वहकीक्रात पसंद 
“लोगों को यह वात चोध कराने की इस अन्थ में कोशिश की है कि 
- जो आज कल के तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्य महापुरुषों या सच्चे 
साधु-संत्तों की पहले परख पहिचान करके शरण क़बल करने का 
निजी इरादा करे बैठे हैं तिनके औख कानों के सामने थे प्रकट 
:कर दिखाया है कि इस सासले यानी सगुझ अचतारों की 
असलियत, जानने सें आप, लोगों की. तो,इस वक्त, में हैसियत व 


(: ७. ) 
क्राबिलियत दी क्या है अवतारों के जमाने में पदिले के ऋषि मुनि 
ओर प्रेमी भक्त भी उस चक्त, उन महापुरुषों की पूरी - पूरी जाच 
परख नहीं कर सके हैं वल्कि उन 'महापुरुपों- के व्यावहारिक 
मानुपीय वर्ताव से धोखा खाकर नाना तरह के भ्रम संदेहों के 
शिकार चन गये हैं लेकिन इससे यह भी नहीं है. कि उन कामिल 
पुरुषों को उन लोगों ने क्रतई कुछ पहिचाना ही नहीं वल्कि उन 
महापुरुषों की दयो मेहर से और अपने अपने संस्कार और पर- 
मार्थी सच्ची चाह या इच्छा के हिसाव से उनलोगों ने ज़रूर अपने 
अपने वक्त, के तारने चाले महात्माओं को परख लिया था और 
अब भी ऐसा हो सकता है. । लाखों श्रेमी जिज्ञासु संतों के सत्संग 
व दरवार सें आजकल मौजूद रहते हुए अपनी अपनी लियाक़नत के 
अनुसार कांम चलाऊ परख पहिचान करके अपना परमार्थी 
भाव बढ़ा रहे हैं लेकिन यह नहीं है कि उन्होंने सच्चे साध-संतों की 
पूरी पूरी ही जाँच परख करली हो सो क़तई ना मुमकिन है. | इस 
जन्मान्‌ जन्म के अंधे जीव की क्या मजाल है. कि उन महान सुजा- 
के भद्यापुरुपों की गति का कुछ अलुमान लगा सके सो हर्गिज़ भी 
नहीं लगा सकता और नमहापुरुप ही बगैर अधिकार के इन्हें अपनी 
पूरी असलियत का वोध करा सकते हैं और न इन लोगों को इस मगड़े 
में पड़ने ही की कुछ जुरूरत है। इसी वास्ते हमने पहिले इस अंथ में 
यह असंग चलाया है कि प्राचीन सगुण स्वरूपों का ठीक ठीक 
ज्ञात करना भी कोई मँँह का निदाला नहीं जिसे हर कोई आसानी 
से ही खा यानी सममंबूक ले । इसमें अमली तौर से उसी वक्त 
के सगुणोपासकों की भूल भरमों और संव तरह की - सुविधाएँ 


( ८) 
इहंते हुए परख पंदिचान न होने के देष्टान्त भी पूरे तौर से 
अन्‍्धान्तंरों से ग्रसंगालुसार लेकर पेश किये हैं और उन नारदादि 
सभी प्रेमी भक्तों की मिसालों से जो नतीजे जाहिर होते हैं. उनकों 
भी चहँँ। लिखा है । इसलिये दुवारह्‌ लिखकर काराज़ व वक्त, 
यहाँ क्‍यों वरचाद करें। 


प्रिय पाठक गण आगे चल इस पुस्तक ही में प्रति प्रसंगलुसार 
उन ग्राचीन भक्तों के व्यौरे बार छूत्तान्तों को पढ़ते चलें चस यही 
ठीक सलाह मातम देती है: । 
कुतर्कियों के कथनानुसार यह अन्ध अवतार-प्रवोधक तब 
सावित हो जब इसमें उन सगुण अचतारों की दर जगद्द आदि से 
अन्त तक संव किसी को पहिले से लेकर इस जुमाने तक अविज्ञतां 
या चिल्कुल अज्ञानता ही सिद्ध कर दिखाई जाय यानी सगुरण 
अबतारों का घोध कभी किसी को होही नहीं सकता जो ऐसा सब 
जगह इस अवतार-बोध भन्य सें लिखा जाय तो चेशक हर कोई 
इसे 'अवतार-बोध' के वजाय अवत्तार-अवचोधक' अंथ कह सकता 
है। मगर ऐसा सिद्ध करने का उपाय अंथ रचियता ने कहीं पर 
ख्याल तक में भी नहीं किया है बल्कि दरएक प्रसंग पर अवतारों 
के संम्बन्ध में लोगों को गलत समम्ौती को दूर करके अन्त में उनका 
पूरा पूरा हाल मय साधारण ौपट्टान्तों के जिज्ञासुओं की सुगम 
जानकारी के वास्ते बयान किया है फिर कोई इसे अवतार अगो- 
धक' अंथ कैसे ठहरा सकता है अर्थात्‌ ऐसा किसी का कहना में 
-. खयाल करना बिल्कुल ग़लत संममना चाहिये। चारदे, गरुड़े, 


£ ६ 9) 
जनक, दशरथ और अकऋर अजुनादि भक्तों के वृत्तान्त "( सरुण 
स्वरूप की अज्ञनताई के ) वयान करके पीछे जिस निगंण सगुण 
का ब्यौरा आदि से अन्त तक इस अवंतार-बोध' अंथ में बर्णन 
किया है उसका भी फिर स्वरूप व भेद आगे निहायत स्पष्ट तरीक्रे 
से ( सच्चे सन्‍्तों के बयान किये हुए तरीके पर ) निरूपण किया 
है । बाद को सगुझ स्वरूप की असलियत सममा के उसके यहा 
आने यानी अयतार धारण करने की शरज्ञ भी वयान की गई है - 
ओऔरसग॒ण अवतार यहेँ। रह कर जो कारवाई और अपनी पवित्र 
शिक्षा ( सब जीवों के स्वार्थी त्था परमार्थी फ़ायदे को मद्दे नज़र 
रख कर ) फ़रमाते हैं उसका कथन भी संक्षेप से कर दिया है | 
इसके बाद अपना कार्य करके वह महयपुरुष यहाँ से लौटकर जिस 
चद्‌ से यहँँ। आये थे उसी में निज शरीर छोड़ जा समाते हैं और 
फिर वापिस लौट कर हर्गिज्ञ भी वह यहँ। ( किसी भक्त के पीछे 
गुणानुवाद गाने या उनका भजन-पूजन करने से ) नहीं आ सकते 
यह वार्ता भी वहँ। लिखी गई है. क्योंकि एक तो अवतरित महा- 
पुरुष यहाँ की आशा वासना से तीनों काल में विल्कुल रहित होते 
हैं दूसरे उनकी अकाल झत्यु भी नहीं दोती यानी उन्होंने जैसे 
- पहिले निज इच्छा से तन धारण किया था चैसे ही स्वेच्छावश 
शरीर छोड़ निज धनी से जा मिलते हैं | इससे फिर छुवारा लौट 
'कर ( बग्गैर निज धनी की आज्ञा के ) हर्गिज्ञ भी नहीं इस झूत्यु 
लोक में आरा सकते हैं चाहे कोई केसी द्वी उनकी मिन्नत मनाया करे 


'यासी विलती प्रार्थना करता रहे | मगर उस स्वरूप के दर्शन फिर 
नहीं हो लकते। आगे चल कर उन अव॑त्तारों के जीबित पवित्र 


( १० ) 
शरीर की महिमा ( उसके अन्दर सगुण धार के मौजूद होने को 
चजह से ) भी बयान की गई है. ओर बहँ। पर यह दिखाया हैकि 
वास्तव में जीवों का सचा काम करने वाली तो ब्रह्मांड के धनी 
उस निर्गुश हम रूपी सूर्य से निडल कर किरण रूप जो सशुश 
चेतन धार अवतारों के शर्रीरके अन्दर विराजमान है वही हैं 
और सहिमा भी सचसे ज्यादा उल्ती की है । लेकिन जिस चोले के 
अन्दर उसने कयाम किया हैं उसकी सहिमा भी अन्य मामूला 
जीवों के शरीर के मुकाविले में ज्यादा से ज्यादा है. और ऐसे 
शरीरों की सेवा, भक्ति, पूजा, प्रतिष्ठा, भाव अदच जितना” कुछ 
क्रिया जाय बह ऐस जायज है और कम से कम है मगर यह चांद 
रहे कि अवतारों का सिक्रे बहुशरीर ही सगुण अवतार नहीं है और 
न वह शरीर किसी जीव का सचा उद्धार ही कर सकता है. । इस महान्‌ 
कार्य की कर्ता तो वह सच्ची सगुण घार ही है. । इसके प्यागे चल 
कर आजकल जो कोई कोई सगुणोपासक व्यापक ब्रह्म या इन 
मूत्तियों को ही सगुण सरूप ख्याल कर रहे हैं उनकी रालती भी 
चहँ। पर इस तरह .दूर की गई है कि इस मण्डल में यह उ्यापक 
सामान्य चेतन हीं सगुण अवतार है तो किसी खास समय में 
क्यों प्रकट हुआ और क्यों किसी खास समय तक कार्रवाई करके, 
यह से श॒प्त हो गया। यह उपरोक्त वात यहँँ के इस उ्यापक 
चेतन सें किसी प्रकार भी नहीं बल सकती, बाद को भूत्तियों के 
सगुण अवतार ल होने की वायत यह बयान किया है कि जच 


उन सच्चे अवतारों का शरीर ही सच्चा सगुण अबतार नहीं है. तब 
- ये जड़ ग्रतिसायें तो उसके मुक्कांबिले में कोई चीज़॑ नहीं यानी 


डर 
| 
| 


( ११ ) 
इनकी तो|कुछ भी हैसियत नहीं है । इससे ये कब उस रूप से पूजी 
जा सकंती हैं और अपनी भाव॑ना से भी; इन में हम लोग पिछले 
सगुण अवतारों की कल्पना करके असली फ़ायदा प्राप्त नहीं कर 
सकते | इस वात का वह पर सविस्तर मय शंका समाधान के 
बयान किया है और इन मूर्त्तियों के आराधना की बावत ऋषियों 
आर उत्तके अन्थों का जो असली अभिप्राय है वह भी बहुत 
अच्छी तरह निरूपण- कर दिया है। ज्यादातर भूर्त्ति-पक्तपाती 
लोग निजी भावना पर वहुत कुछ जोर देते हैं सो ये लोग यह 
ख्याल नहीं करते कि यह भावना भी हस लोगों के अंदर की ही 
एक निश्चयात्मक वृत्ति है। वह किसी प्रतिमा के वसीले से कुछ 
काल अभ्यास की रगड़ से यथार्थ होकर वैसा ही फल दे सकती 
है जैसा कि उस भावना मय चृत्ति के अंदर आकार है। हूँ। अगर 
इन लोगों के सामने की राम, ऋष्ण नामधारी धातु पत्थर की 
मूर्ति में उन पुराने ज़माने के सच्चे राम कप्ण कां रूयाल आते ही 
आमद हो जाती या प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति की तरफ़से दी कुछ 


निज भक्तों के लिये बढ़ंकी चेंतनता का व्यवहार जब तव 
होता रहता तो बेशक यह पक्का निश्चय होजाता और 


निस्संदेह कहा जा.सकता है. कि इन मूत्तियों के बसीले से जरूर 
किसी वक्त, निजी भावना से हमारी मुराद वर आ सकती है। सो 
ये अतिमाएँ तो मिल्कुल वेहरकत व वेजान हैं इस वास्ते इनसे तो 
सिर्फ़ फर्जी ख्याल ही उन बीते हुए रामकष्णादि का अंदर में पैंदा 
हो सकता है और अगर कोई सच्चा होकर इनके ध्यान में लगे 
तो चित्त का बिखरापन दूर हो सकता है। ये दोनों प्रयोजन 


( १२ ) 
चाहे जिस जंड़ चेतन वरतु से .आप निकाल सकते हैं। इससे 
कोई मूर्तियों से द्वी विशेषता चहीं हो संकती । लोग भूल जाते हैँ 
कि संसार सें हर जगह निजी भावना से ही काम नहीं चल 
सकता क्योंकि जो ऐसा ही होता तो खार्थी व परसा्थी हर एक 
इल्म सें उस्तादों की क्या जरूरत थी और क्‍यों वक्त, मुनासिव 
पर यहँ। कलाधारी व संस्कारी महात्मा और अवतारी महापुरुप ही 
प्रकट होते ? अगर लोगों की निजी भांवना से ही हर एक काम 


_ निकल आता या वस्तु प्राप्त दोजाती तो उपरोक्त महान व्यक्तियों 


की यहूँ। ( इस खाकी और महा सलिन संसार पर ) कोई चाह 
न होती और न उन्हें यहाँ मालिक दी ्रकत करता और डनका 
यहाँ प्रगट होना भी बिल्कुल फ़िजल ख्याल किया जाता मगर 
सूरत इसके निहायत बर खिलाफ़ है. यानी वह महापुरुष यहाँ 
अगट भी होते रहे हैं और मालिक भी उन्हें निज दया कर यहाँ 
भेजता रहा है और उनका यहाँआना भी सब जीवों के लिए निह- 
यत फ्रायदेमंद हुआ है । इस वास्ते इस प्रथ्वी-संडल पर अपनी 
सच्चो भावना से सच्चा फल हासिल करने के लिये कई बातों की 
जरूरत पड़ती है तब कहीं कुछ काल बीते मुराद पूरी होने के 
आसार दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर भावित बस्तु चाहे. 
जिस अकार की बसी रहें--लेकिन अपनी भावना पकती 
चाहिये तो उसी से काम पूरा हो सकता है सो हर्गिजु 
भी होने का नहीं | कास पूरा होने के लिये निज भावना के संग 
संग अन्य भी कई बातों या वस्तुओं की ज़रूरत रहती या पड़ती 


है। जब वह सभी सामप्ती इकट्ठी होती है: तब' छुछः फल सच्चा 


( १३ ) 
म्रिल सकता है । कुछ ने. करने वाले, ालसी लोग. अपने तंतः 
मन इन्द्रियों के ,गुलास रहते हुए थद्द शंक्रा किया करते. हैं कि 
देखो महलाद ने झ्पनी पकी भावना ही से उसिंह भगवान्‌ खंगे 
में से पैदा कर लिये थे और ह्वापर के वक्त, में एक नीच जाति 
शख्स ने गोवर के ही द्रोणाचाये वना कर (निजी भावना के 
जोर से ) सारी वाण॒विद्या उस गोचर की मूत्ति से ही हासिल 
कर ली थी मगर इन लोगों की बुद्धि में यह नहीं आता कि पहिले 
तो इन दो के बजाय पुराने ज़माने से आंज तक ऐसे और कितने 
भक्त. हो गये हैं कि जिन्होंने ह॒वहू वैसा ही कर लियां हो | दूसरे 
उस अ्रहलाद भक्त की भावना उस खंभे में ही सिक्रे भगवान की 
न थी बल्कि वह तो तोमें मोमें और हरणएक चराचर वस्तु में 
अपने प्रीतम के होने का दृढ़ निश्चय अपने अन्दर में किये बैठा 
था | फिर इसमें कौन सी आश्चर्य की बात दो गई कि पिता 
हिरणाकुश ने जब ललकार के उसकी असल परीक्षार्थ यह कहा 
कि बता इस लोहे के तप्त खंभे में तेरा इट्ट देव ( कल्पना किया 
हुआ भगवान ). कहाँ है तो आप लोग ख्याल करनलें कि जिसकी' 
उपासना कई जन्मों से वड़े सच्चे निश्चयपूर्वक हो रही है और, 
हाल के जन्म में भी जिसने सब कुछ त्याग के एक सर्वे व्यापक 
प्र्ठु की ऐसी दृढ़ शरण पकड़ी है कि उसके पिता ने उसे अग्नि 
में भी फिकवाया और पहाड़ से गिरवाया ग्र्जे कि - अहलाद को 
अपने निश्चय से डिगाने व शरण से गिराने के लिये बहुत सी 
कोशिशें की गई' मगर उस बढ़ के क़्ाबिले तारीफ़ सूरमा भक्त से 
सभी आजमायशों का कड़ा इम्तिहान बड़ी. दिलेरी ब हृढ़ता के 


( ९४ )- 


साथ ऐसा पास किया कि मिसाल सें (भूतो न सविष्यति) अन्य कोई 
आजतक पैदा नहीं हुआ न होगा। इतना होने पर निजम्रंक्तवत्सलता के 
कारण अगर उस खंमभे में ही से वहाना कर भगवान्‌ उस वक्त, प्रकट 
हो गयेतो बया तअज्जुब आप लोग मानते हैं और क्या यह मिसाल 
सभी के लिये काम आ सकती है. अर्थात्‌ ह॒र्गिज़ भी दूसरे किसी जीव- 
घारी से ऐसा अनहोना वाक़आ नहीं हो सकता। तीसरे चढ़े बड़े 
पुरुपार्थ उस म्रहलाद भक्त ने माता के गर्भ से लेकर भगवान के 
दर्शन देने के समय तक अपत्ती पस्म शुभ धआशापूर्ण करने के 
वास्ते किये थे न कि सिफ़े खंभे सें भगवान्‌ की भावना करने ही 
से उसका काम चल गया था वल्कि निहायत कठिन ओर दूसरे 
जीवों से वत पड़नी ना मुमकिन बातों का उसे सामना करना 
पड़ा था त्तव कहीं हुसूले भुराद हुई थी।चस यही हाल उस 
दूसरे हवापर वाले गोबर के शुरू घारी शख्स के चारे से भी प्रिय 
पाठकों को निज अन्दर सें ख्याल कर लेना चाहिये कि सिफ्र 
भावना से ही उसका भी कास नहीं बन गया था वल्कि चहुत 
कुछ पुरुपार्थ व अभ्यास उसने अपनी सनोंगत वासना के पूरा 
करने सें चढ़ होकर किया था तब कहीं सुराद पूरी हुई थी। मगर 
जब सच्चे द्रोणाचार्य ने उसके हाथ का अँगृठा कटचा लिया तब 
फिर बह आदसी किसी कास का न रहा और उस अंदरी भावना 
ने छुछ भी आजन्म फिर उसकी सहायता न की यानी 
फिर निज भावना से अपने हाथ को भी जैसा का तैसा न बना 
सका तो अब श्रोतागण निज अन्द्र में सममालें कि हम लोगों 
“की भावना कितना मूल्य रखती है। जहाँ सासने भावित चस्सु 


( १४ ) । 
सचेतन होती है तो वहँ। तो कर्ता को निजी दृढ़ पुरुषार्थयुक्त 
भावना से दिल चाहा फल मिल सकता है बशर्ते कि फल हासिल 
होने तक पीछे न हटे सगर जहँँ। भावित वस्तु कुछ की कुछ और 
'िहायत जड़ और वेजान हैं बहँ। मेरी राय से तो सफल मनोरथ 
न कोई कभी हुआ और न अब हो सकता है। इसी वास्ते चीच 
में प्रसंग लाकर इस भूमिका में हमने भावना कां अर्थ खोलकर 
- यह वात दिखाई है कि हेप्रिय मित्र संगुणोपासको ! निजी भावना 
से सच्चा फल ( इस संसार और तन सन संबन्धी क्रैदों से निजात्म 
छुटकारा ) हासिल करने के वास्ते अपनी भावित वस्तु कोई 
ऐसी तल्नाश करो जो कि तुमसे बहुत बढ़ की चेतन हो और 
सुम्हारी भावना की हर तरह से रक्षा व पूरी करने में बहुत कुछ 
समर्थ हो सो या तो वह पहिले के गुज़रे राम कृष्णादि अवतार 
थे या कोई २ ऋषि मुनि पहिले ऐसे थे कि हम लोगों की भावना 
पूरी करा सकते थे और या अब बक्त, के सच्चे साथ संत और 
सद्गुरु अगर उनकी तलाश करके सच्ची शरण क़बूल की जाय 
तो वह भी हमारी परसार्थी सच्ची भावनों था चाह पूरी करा सकते 
हैं । सो इस अवतार-बोध अन्थ में पिछले अवतारों की मिसाल 
से चतेमान संब्रे साध संत रूप अवतारों की तरफ़ ही 
इशारा किया गया है और यह बात दिखाई . है कि जब तक 
ऐसे कामिल पुरुषों से नाता.निजी पूरे श्रेम का नहीं जोड़ा जाबेगा 
तब तक न किसी की सग़॒ुण उपासना ही सच्ची हो सकती.है और न 


उसका पूरा फल यानी-इस संसार से उसके जीवात्मा .का सच्चा 
छुटकांरा ही हमेशा के लिये हो सकता है और न तब, तक 'कोई 


( १६ ) 


सगुण निर्गुण उपासफ चलने व कहने का मुस्तदक दो सकता है। 
इस प्रकार के लेख लिखने में किसी वात का खंडन मंडन अपनो 
“तरफ़ से इस अवतार बोध भनन्‍्ध में नहीं किया गया चल्कि सबके 
आत्महितकारी सच्ची वात को ऋषि सुनियों या वक्त, के सच्चे साथ- 
संतों के तरीक्ते पर कथन करने की कोशिश की गई हैं | अच इसे 
घाहे कोई माने या न माने या उल्टी माने चद्द अपनी अपनी 
सर्ज़ी है परन्तु अंध-रचियता की यह्‌ हर्मिज्ञ उस वक्त, मंशा नहीं 
हुई है । उसके दिल की वात तो वहँ पर चह चयान करने की हें. 
कि अगले पिछले सभी घुजर्गो' ने इस जीव को बहुतसी बेबशी 
की अवस्थाओं में अनन्त युगों का फँसा हुआ देखकर यह बात 
जीवों को तरफ़ से बयान की हैं कि ये जीव अपने छुटकारे व 
ढुःखों से विल्कुल रिहाई पाने के वास्ते निज तरफ से लौकिक 
चैदिक अनेक कार्रवाई करते हुए भी सख्त निराशता का सामना 
हमेशा से करते रहे है. यानी अभी तक उनकी असली प्यास नहीं 
घुमी है बल्कि और ज्यादा दी छुःखों की नौंचतें तैय्यार हो उठ 
खड़ी दिखाई दे रही हैं--उनके दिल चांहा कोई नतीजा हर्मिज भी 
नहीं मिला है और न आगे मिलने दी की कोई सूरतें उनके हाथ 
हैं इत्यादि रूप से यह बहुत सी जीवों की परदंत्रता को हालतें 
सब्चे सालिक और उसके प्यारे पुत्र अचत्तारों और ऋषि झुनिरयाँ 
- वे, झन्य दूसरे बुजुगों' को पढिले से पुरी तरह ज्ञात रहो हैं. और 
अब भी इन सच्चे साध-संत महमत्माओं को अच्छी तरह ज्ञात हैं। 
' जींब चाहें: उन्हें ठीक ठीक जाने-या न.जाने या और की और ही 
- निज बुद्धि-अम से कल्पना कर लेवे या कुछ कुछ जान कर भी 


( १७ ) 
भूल जाय भगर उपरोक्त महापुरुषों का जीव की ये दशाएँ बहुत 
अच्छी तरह पदिले से मालूम थीं और अब मालस हैं । इन सर्व 
बातों के वहाँ पर कारण भी वयान किये गये हैं और .जीवी 
नाक्राबिल उपायों का वयान करके संच्वें संत महात्मा और 
अवतारों की तरफ से इन सब प्रकार के दुखिया व वेवश जीचबों 
के छुटकारे का एक यही उपाय सबसे बढ़िया कहा गया है कि 
सब जीव सब तरफ से निज चित्त को हटाकर अपने वक्त, के किसी 
कामिल या अवतारी महापुरुष की चरणशरण इखितियार करें 
तो सहज से उसके|सारे दुःखों का समूल नाश हो सकता है। 
इस बात के लिये और कोई जप, तप, यज्ञ, दान, त्याग, बैरागादि 
उपाय पूरा साधन नहीं है और न ये किसी से ( बगैर महापुरुषों 
की मदद के ) पूरे पूरे बन' सकते हैं । सिफ्री एक उन्हीं के सहारे 
जीव का गुजारा सब मामलों में ठीक ठीक फायदेमंद हो सकता है। 
अपने आप कोशिश करके या और किसी तरह के उपायों में सिर 
मार आयु व्यतीत कर के कर्मो' का भार भले ही और ज्यादा बढ़ा 
लिया जाय मगर असली फायदा कुछ नहीं हासिल हो सकता। 
इससे सब तरफ से हटकर एक अपने वक्त, के किसी महापुरुष 
का दामन मजबूती के सांथ पकड़ना चाहिये | यद्दी सबसे उत्तम 
सलाह वहोँ पर दी गई हैं और बयान किया है कि इन्हीं 
मसलदतों के कारण मालिक की तरफ से वह कलाघारी व 
अवतारी महद्दापुरुष यहाँ भेजे जति हैं।नहीं -वह क्‍यों अपने 
महान्‌ पविन्न व परम सुंख के स्थान को छोड़ इंस सहा- 
मसलिन दु:खों से भरे संसार में आने की तकलीफ उठाएँ 


( 


ओर ज्यों मालिक ही उन्हें यहाँ आने का हुदम 


च्ट् 


न 


कक 

लेकिन जीवों 
के ऊपर अपनी अतीच दया से मालिक उन्हें यहाँ भेजता है और 
चह दयालु महापुरुष यहाँ आकर अनेकों दिक्कत उठा करक्नयाम 
फ़रमते हैं ओर लीचों के सचें छूटकारे की असली शिक्षा 
फाररवाइयाँ जारी करते हैं । तव लो अधिकारी मनुष्य इस संसार 
की त्रियतापों से तपे हुए उनकी शरण में आते हैं. वह पृरा 
फ्रायदा निज जिन्दगी में उनकी शिक्षा से उठा अंत में सच दुखों 
से रद्दित परमानन्द के स्थान जो उन महापुरुषों का सुक्राम है । 
उसको ग्राप्त होते हैं ओर जो उनकी शिक्षा नहीं मानते वह हसेशा 
अपनी करतूतों के फल भोग यसराज़ के मेहमानखाने में चल 
जाते हैं और पीछे फिर सदा चौरासी के चक्र में घूमते रहते हैं 
इसके अलावा चह् बात भी वहाँ खोल दी गई हैं कि चह काम 
घग्ैर सच्चे सगुण अवतारों के व्यापक ईश्वर से भी नहीं हो 
सकता और न किसी अन्य देवी देवता ही की ऐसी सामर्थ्य हूँ 
कि जीवों को सारे वन्धनों से छुड़ाकर चौयसी के फेर से निकाल 
सकें । सो हर्गिज् भी नहीं निकाल सकते हैं. यानी थे सच दुस्तर 
कार्य निगु ण॒ बह्म या सचे मालिक के देश से आये हुए समझ 
अचतारी महापुरुप या सच्चे साथ संत ही कर सकते हैं या उनका 
फोई जानशीन जो उनके वाद अकट हो गया हो तो वह 
भी उतना ही फ़ायदा जीवों का करा सकता हैं जितना कि महा- 
घुरुपों के जमाने सें होता रहा । इत्यादि रूप से वहाँ ऐसा चयान 
करके पीछे मूत्तिपूजआा। की शुरूआत चयान की गई है और 
डससे जो फायदा उ्वं को हो सकतो है उसको दिखा कर 
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यहा 
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गिरावट का वयान करके अच इन्द्रिलोलुप व स्वार्थी कपटी जीवों ने 
इस स्थूल उपासना को जो निज उद्रपूर्ति का चसीला चना लिया 
है सो भी खोलकर लिख दिया है. और ईश्वर भक्ति के बहाने से 
ये ग्रतिमोपासक जो अनुचित कारवाइयाँ करते हैं वह बयान 
करके अवतारों और ऋषि सुनियों का जो इस बारे में असली 
अभिप्राय है वह भी खोल कर सुना दिया है। बाद में सच्चे 
महात्माओं की असूल्य शिक्षा का वयान करके पीछे जो मूखे 
लोग उनकी शिक्षा की निन्‍्दा करते हैं उसका भी ज़िक्र किया 
है। अन्त में जो फल इन निन्‍्द्कों को मिलता है उसका वर्णन 
करके अपने ठुचारा निरूपणीय प्रसंग का तात्पये दिखा कर प्रिय 
पाठकगण व श्रोताओं से सच्चे समुण अवबतारों की असलियत 
वयान करने को वजह बयान की गई है और सनातनथधर्मी 
इस बारे में जो कुछ समझ रहे हैं तिनके हाल को और उनकी 
कलियुगी सशुशोपासना की और इस मुतअल्लिक्त उन अवतारी 
महापुरुषों व घुजुर्गी के अभिश्नाय को भी प्रकट कथन कर दिया 
है । बाद में और दो चार वातों के मुतअल्लिक्त जिक्र करके इस 
अवतार-बोध अंथ के प्रकाशित होने के लिये भालिक से आशथेता 
की गई है और निजी दीन अधीनता की वावत दो चार दोहे लिख 
कर अपनी भूल को पाठकगणों से क्षमा कराया है और फिर 
मालिक की दया मेहर से अन्थ समाप्ति का कथन ( अन्दर 
में गुरु मालिक का ध्यान रख कर ) करके चुप साध निर्विष्न 
अन्थ समाप्ति के एवज़ गुरू मालिक के चरणों में वासम्बार 
शुकराना अदा किया गया है । 


अवतार-बोध 

---.३४७ £<६०-- 
सहाभारत, भागवत्‌ और वाल्मीकि रामायणादि पुराने 
शेतिहासिक अन्थों के पढ़ने सुनने से तो यही निश्चित होता है कि 


चेता, दापर आदि पहिले युगों में भी सशुश अवतारी महापुरुषों 
की गति की जाँच परख (संसारी ग्राकृत जीवों की तों गिनती ही 
क्या है ) हर एक परसार्थी प्रेमी भक्त के लिये भी सहल न थी 
यानी हर एक मलुण्य की तो क्या चलाई है बड़े वड़े विह्ान और 
प्रेमी परमार्थी भी निज मति के अनुसार ,जल्दी से द्वी उन अब- 
तरित महापुरुषों की असलियत को ( आजकल के समान ) नहीं 
जाँच परख सकते थे । इस वात के सबूत में हस उन्हीं प्राचीन 
अ्न्थों की गिनती में जो गीता है उससे और भागवत््‌ से व 
वाल्मीकि यमायण के आधार पर जो गुसाई' तुलसीदास जी ने 
भाषा रासायण बनाई है उससे प्रमाण भी पाठकों की रपष्ट जान- 
कारी के लिये पेश करते हैं। देखो भगवदूगीता अध्याय १० 
लोक २। 


छोक--न से विदुः खुरगणाः अभ्ं न सहर्षयः॥ 
अहमादिरहि देवानां, महर्षोणां च सर्वेशः॥ 


न्लाफ न टी 
च्च 


र्‌ शअवतार-चोंच 


यानी कृष्ण भगवान कहते हैं कि सिवाय मेरे हमारे प्रभाव 
को न देवताओं के समूह जानते हैं और न महिर्षि, क्योंकि सच 
अकार से में इन देवता और ऋषि सुनियों का पेदा करने बाला 
आदि, कारण हूँ इस वास्ते मेरी अर्चित्यादि अदभुत दाक्ति रूप 
साम«्य और सच्चे स्वरूप व अभाव को न देवता ही ठीक ठोक 
जानते हैं और त बड़े बड़े ऋषि, मुनि ही तो अत्र समम्क लेना 
चाहिये कि जब पुराने ज़माने में उन मद्रायुरुपों को जानकारी में 
ऐसे पविन्न व्यक्ति, देवता ओर सर्वक्ष ऋषि मुनि भी असमर्थ ये 
तब इस जमाने में सच तरद से चल-चुद्धि हीन मनुण्ध केस सहज 
तौर से जान सकते हैँ यानी हमारा अभिम्राय चर है कि वत्तमान- 
काल में सर्च संत महात्साओं की परख पद्दियान में जेसे हम 
लोगों को नाना तरह के उलटे सीधध ख्याल उठते रहते है तेसे हगी 
उस यीते हुए ज़माने में भी हर कोई उन सझे सशुदा अचतारों 
दर्शन करते ही नहीं पहिचान लेता था अर्थात वतेमानकाल 
समान ही उन लोगों को भी इस सामले सें अनेक तरह के अम 
सन्देह अन्दर में पेंदा होते रहते थे । दूसरे प्रमाण सें अब 
चुलसीदासजी के रामायण के उत्तरकांड का दोहा भी सुनिच मगर 
इसका अर्थ कुछ विस्तारपूर्वक दोगा सो भी लीजिये । 


ब्येे 
कक 
क्र 


दोह्या--निगुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने फोड़! 
सुगम अगमस;नाना चरित, सुनि मुनि मन अम होद ॥ 

दोहे के प्रथम चरण का अर्थ--चानी परक्ष्वा स्वस्थ्प परमात्मा 

का जो सदा एक रस रहने याला निर्विकार, अबिनाशी, सच्चा 


अवतार-बोध इ््‌ 


निर्गुंग स्वरूप है, वह तो हमेशा सखमहिसा में स्थित एक सा ही 
बना रहता है. । इससे अधिकारी जीवों के लिये उस निगुण सरूप 
का समभ लेना विद्या बुद्धि की मदद से कुछ सुगम भी है क्योंकि 
जैसे हम लोगों का जीवात्मा सच्चिदानन्द प्रेमस्वरूप होने से एक 
रस रहने वाला निर्विकार है तैसे ही उसका भण्डार स्वरूप निर्गण 
परमात्मा भी सदा एक रस रहता हुआ अखंड स्वरूप है । इस चास्ते 
इन दोनों का असली जौहर एक दोने से आध्यात्मिक बिद्या बुद्धि 
की मदद से हर कोई जिज्ञासु विद्यावान्‌ गुरुओं के समभाने 
बुकाने से उस निर्गुण स्वरूप क़ो समझ बूक भी सकता है. लेकिन 
इतने मात्र से कुछ यह नहीं है कि उसको वह आप्त भी कर सक्ता 
'हो यानी उसके साक्षात्‌ दशन तो हर एक विद्वान अधिकारी पुरुष 
को तभी हो सकते हैं जब कि निज भाग्यवश सहजाभ्यासरूप 
सुरत-शब्द-योग की युक्ति के भेद को बताने वाले वक्त, के कोई 
सथ्चे अभ्यासी सन्‍त सद्शुरू मिल जायेँ। अभिप्राय यह है कि 
ये अधिकारी जिज्ञासु जब सच्ची जिज्ञासा अपने अन्दर पेदा करके 
उक्त महापुरुपों की तल्लाश करते हैं त्व वें कामिल पुरुप भी ऐसे 
डी पिपासू जीवों की पिपासा दूर करने की रारज़से यहाँ अवतरित 
भीते हैं और उन प्रेमी मक्तोंको सहजमें ही मिल जाते हैं और फिर अपनी 
निष्प्योजन कृपा छारा उनको असल भेद वताकर उस निगुश 
खरूप की श्राप्ति भी चह्दी करा देते हैं यानी साधनों की कमाई में 
मेइनत के तारतम्यालुसार अपने अपने दर्जा के मुताबिक्त अवबेर 
सेर का भेद छोड़ कर हर एक प्रेमीजन उन महापुरुषों की 
बताई डुई युक्ति के अभ्यास से तो उसके निजात्मद्वारा- दशेन भी 


छ अवतार-चोध 


कर सकता है नहीं तो अपने आप कल्पों तक कोई निजी तौर पर 
अनेकों उपाय करता रहे सगर उस सचिदानन्द निरवयच, निरा 
कार का एक बाल वरावर भी असली भेद नहीं पा सकता। हाँ 
यह जरूर है कि किसी वाचक गुरु की मदद से निर्गुणी वेदान्त- 
बचनों को पढ़ सुन कर तिजी मत की कल्पनाओं से वाच्य, लक्ष्य 
और जहती अजहती लक्षणादि का हिसाव सीख कर मुख से निर्मुण 
ब्रह्म और आत्मा के गीत भले ही गाया करे और दूसरों को उपनिपद, 
. गीतादि के भहावाक्‍यों छारा अभेद दिखाकर चाहें क्रत्म बना दें 
मगर आप कोरे का कोरा ही बैठा है। अच घुलसीदासजी के 
दोहे के दूसरे चरण ( सगुण न जाने कोइ ) का अर्थ सुनिय्े-- 
हमारा उपरोक्त शीषेकचाला जो लेख था कि सच्चे सगुण अबतारों 
की परुख पहिचान पुराने ज़माने सें भी सहल न थी उसका यह 
दूसरा चरण समर्थन करता है और आगे के लिये जो छान चीन 
है उसका आधार है जैसे कि उस सगुण को हर एक मलुस्य 
निज बिचा बुद्धि की मदद से सहज में दी नहीं जान बूक सकता 


है। इसके कारण को उक्त दोहे के नीचे के यह दो चरण इस तौर पर 
पूरा करते हैं कि 


संगम आगस नाना चरित, सुनि मुनि सनभ्नम होड़ ॥ 

यानी उस निगुंण अह्म रूप भण्डार से लहर या किरण के 
समान निकल कर जो सगुण अवतार निज इच्छाचश (न कि. 
अन्य जीवों की तरह निज कर्मंवश ) अन्य उपासक प्रेमी 
भक्तों के अर्थ सनुष्य-तन धारण करता है। उसको काम, क्रोध, 


अचवत्तार-बनोघ । 


लोभ, मोहादि की अनन्त वासनाओं से सनो हुई चुद्धि के छारा 
इस हृदय के घाट पर ही कोइ मनुष्य नहीं जाँच परख कर सक्ता 
है यानी ऐसा नहीं है कि चाहे कोई देव हो या ऋषि, मुनि या 
सजुण्य-भक्त हो मगर उन सच्चे सशुण रूप अवतारी महापुरुषों 
को इस क्लेश, कम, विपाक और भली बुरी नाना बासनाओं में 
असित चुद्धि से असली परख पहिचान कर ले सो हर्मिज्ञ भी 
नहीं हो सक्ता क्योंकि इसमें कठिनाई का हेतु यह है कि बह 
अचतारी महापुरुष सुगम यानी दूसरे ग्राकृत जीवों से मिलते 
जुलते ढंग पर शारीरिक व मानसिक क्रियाएँ अन्तर में ( आप 
असंग रहते हुए ) इस तरह पर करते हैँ कि उस भेद को अयोगी 
पुरुष कभी ज्ञात नहीं कर सक्ता। जैसे कि सीता जी के रावण 
से हरे जाने पर श्री रामचन्द्र जी की कद्दनि, रहनि पर दी दृष्टान्त 
के तौर पर निगाह डालिये कि श्री रामचन्द्र जी महाराज लक्ष्मण 
'जीं से फरमाते हैं :-- 


चौपाई | 

अहृह तात भल कीनेहु नाहीं। सीय त्रिता मम जीवन काही॥ 
यहि ते कबन विपति बड़ भाई | खोयेहु सीय काननहिं आई ।॥। 
ओर फिर “नट इच कपट चरित कर नाना । सदा खतन्‍्त्र राम 
अभरावाना” के तौर पर सब कुछ जानते बूमते हुए भी इस तरह 
सोच फ़िक्र में गिरफ्तार ह्वो जाते हैं कि पास का रहने वाला सदा 
“का संगी साथी भी निज बुद्धि से उनकी असली अवस्था का 
ठीक ठीक अनुमान भी नहीं लगा सक्ता। जैसे कि शेपावतार होने 


ध्‌ घ्वेबतार-वार्घ है 


पर महा बुद्धिमान लक्ष्मण जी भी श्री रामचेंन्द्र जी की उस समय 
की अवस्था का कुछ भी अनुमान न लगा सके । कल्कि जैसे 
दूसरे जीव अपने संवरन्धियों के दुखी होने पर निद्दायत घबंडाहर 
पैदा करते हैं तेसे ही लंच्मण जी भी उस समय श्रो रामचन्द्र जो 
की दशा देख देख कर ऐसे दुखी हो गये जैसे कि इस निम्नोक्त 
दोहे से जाहिर होता हैः--- 
सणि विहीन फशि दीन जिसि, सीन छीन जिमि वारि । 
तिमि व्याकृल भंये लपन तहँ, रघुबर दशा निद्दारि ॥ 
सगर वह सच्चे सगुण अवतारी महापुरुष इस तरह पर दूसरे 
प्राकृत जीवों के भ्रसं और सन्देंह दायक साधारण चरितों में भी 
निम्नोक्त कड़ी के मुताबिक अन्दर सें निर्लेप ही बने रहते हैं:-- 
पूरन काम रास सुखरासी। सनुज चरित कर अज अविनासी ॥ 
ओर उन अवतारों के साधारण रूप खुगम चरित्रों की दूसरे 
जीवों की अनभिज्ञता में शिव जी की कही हुई यह कड़ी इंस 
तरह पर भमाण है:-- 


चरित राम के सशुण भवानी | तर्कि न जाय चुद्धि मन यानी ॥| 
अस विचार जो परम विरागी। समहिं भजहिं तऊ सच त्यागी ॥ 


इत्यादि रूप से यहाँ तक अभी हमने साधारण सुगम चरित्रों 
का ही जिंके किया है । इनके सिवाय कुछ अन्य प्रकार के सुगम 
चरित्रों का दाल और भी सुनिये । जैसे उन सगुण अबतारों के 


दूसरे प्रकार के यहं भी सुगम चरित्र ही हैं कि रामावतार 


में राबेणादि को मारता, चहुरूप दो दिखाना और ऊंप्ण-अवतार में 


अवतार-बोघ ७ 
कंस का वध करना व नांग नाथना आदि ऐसे जो चरित्र हैं 
सो भी साधारण ही हैं क्‍योंकि ऐसे कारनांमे तो मायावी राक्षसों 
ओर जप तेप योगाभ्यासवान्‌ चहुत से जीवों ने भी दिखलांये हैं 
आनी साधन करने से इन जपी तपी रूप यंजान योगियों को भी 
विरकाल अभ्यास करने से बहुरूप दिखाना आदि सिद्धियाँ 
हासिल हो गई हैं जैसे कि रावणादि का युद्ध सें वहुरूप दो जाना 
आर कैलाश का उठा लेना और हनुमान का उस सञ्लीचन बूटी 
चाले पवत को ही उठा कर ले आना और भी नाना रूप धारण 
करना आदि अष्ट सिद्धियों तक बहुत से ऋषि मुनि, योगी, योगीश्चरों 
के इन सुगम चरित्रों का जिक्र जगह जगह पर पुराने शास्रों व पुराणों 
में पाया जाता है | झूठी सांची की अन्तर्यामी मत्रिक जानें सगर 
ये साधारण सुगम चरित्र आकृत जनों को छोड़ दूसरे जीवों 
ज़रूर पाये जाते हैं । इसी वास्ते इनको सुगम चरित्र कद्दा है । 
संगम के लंफ्जी मानी यही हैं कि जिंसमें अन्य जीवों की भी 
गम्य हो | हाँ, यह बात हम मानते हैं कि यह सुगम चरित्र रूपी 
साधारण लक्षण इन अवतार रूपी युक्त योगियों में तो जन्म से 
ही खाभाविक मौजूद रहते हैं. और दूसरे जीवों को यत्नसंध्य 
होते हैं ।यंस इतना ही इन दोनों के आपसी उक्त चरित्रों में फक्त 
समेमानां चांदिये | अब पूर्वोक्त प्रेंकारं से हमारे इसे सारे लेख से 
पाठकों को ज्ञांत कर लेना चाहिये कि, ऊेपंर से यहाँ तक जो 

हमने कंहा है वह सब्र सुगम चरित्रों का दी बयान है और खान, 


पान, निद्रा, श्रालसं, उठना बेठना, बोलने चांलना, साच फ़रिक्रि 
करना आदि से लेकर शारीरिक आर मानसिक जो व्यवहार 


अचतार-बोध 


ष्द 

हैं दद सब ग्राकृत जीवों से लेकर महापुरुर्षा पर्यन्त सब भ समान 
ही हैं यामी इसमें कमीचेशी के दिसाव से शारीरिक व्‌ मानसिक 
धर्म तो आम तौर पर सब सें वरावर ही .मौजूद रहते हैं चाहे 
कोई मामूली जीव हो या अलौकिक महापुरुप रूपी सयुण अवतार 
हो। इस .देश के ससाले से वने हुए इन तन मन इन्द्रियों के 
सुतल्लिक्त उक्त क्रिया तो यहाँ पर सभी को पहले करनी पड़ी हैं 
आर अब करनी होंगी ओर पीछे भी करनी पड़ेंगी। ये सत्र 
सुगस चरित्र ही कहें ऊाते हैं । यहाँ तक सुगम चरित्रों का दाल 
शुसाई' गुलसीदास जी के पूर्वोक्त दोहे की तीसरी कड़ी में जो 
सुगम शब्द था उसका अर्थ कुछ विस्तार से कह कर पाठकों की 
सुगम जानकारी के लिये लिखा गया है. । आगे अब यहाँ से अगम 
चरित्रों का भी छुछ थोड़ा सा हाल छुनिये । पहिले तो अगस जो 
लक्ज है उसका भावार्थ कद्दते हैं. यानी जो असाधारण लक्षण रूपी 
किया अन्य मामूली जीव या ऋषि,मुनि, योगी, थोगीश्व रोंकों यत्र 
करते पर भी अगम्य कहिये प्राप्त न हो सके वह अगम चरित्र कहे 
जाते हैं अर्थात्‌ उस कारनासे रूप चसत्कार को वह अलौकिक 
सामथ्यवान्‌ महापुरुप ही - अपनी अद्भुत शक्ति से दिखा सकते 
हैं अन्य कोई चाहे मामूली जीव हो या कुछ ऊँचे संस्कार वाला 
जप तप योगाभ्यासवान्‌ काबिल व्यक्ति हो सगर उसको यह गति 
करोड़ उपाय करते पर भी हासिल नहीं हो सकती और इसी 
अगम चरित्र रूप असाधारण लक्षण से वह अवतरित सगशुण 
श्रह्म यहाँ पर अन्य जीचों से प्रथक्‌ पहचाने जाते हैं, लेकिन एक 
« वात हम और भी अपने प्रिय पाठकों को यहाँ पर जतलाए 


अवतार-चबोध ६8 


कि वह ऐसा ख्याल अपने अन्दर न ले बैठें कि जिसमें ये निम्नोक्त- 
लक्षण हों तो वह ही सगुण अवतार हो सकता है अन्य नहीं 
सो इस भ्रम को अपने मन में कभी न आने दें क्‍योंकि जो ऊपर 
के भिन्न मिन्न चेवन सण्डलों से भिन्न भिन्न सरुण अवतार 
आते हैं उनमें अपने अपने दर्जे के लिद्दाज़ से अनन्त शक्तियाँ 
रहती हैं उन फहो इख्तियार है| कि चाहे जिस शक्ति को अ्कट करें: 
या न करें या जिस वक्त के लिये जो मसलहत हो वैसी ही प्रकट 
कर दिखावें। अभिम्राय यह है कि हम लोगों को किसी पिछले 
अवतरित महायुरुषों के भ्न्धों में लिखें हुए चरित्र या चमत्कार 
पर ही न अटक जाना चाहिये और न उनसे वक्त, के किसी” 
सगुण अवतार की परख पदिचान द्वी करने का दावा करना 
चाहिये । हमारी इप्टि तो हरदम अपने जीते जी कल्याण होने 
पर जमी रहे नहीं तो बहुत सा धोखा हो जावेगा । 
अब अगर कोई यह सवाल करे कि उन महापुरुषों का 
चह अगम चरित्र कौन है कि जिसका आप ज़िक्र करना 
चाहते हैं तो सुनिये कि प्रथम जो विराट स्वरूप का दिख- 
लाना है उसी की अन्य कोई जीच नहीं दिखला सकता। इस 
वास्ते एक यह! उन मह[पुरुषों का सब की गम्य से परे अगस 
चरित्र है और पहिले यह विराट स्वरूप ज़रूर ही. उन सगुण 
अचतारों ने अपने अनन्य अमी भक्तों को उनके विश्वास को 
ड्ढ़ कराने के वास्ते दिखलाया है।प्रमाण के लिये कौशिल्या, काक- 
भ्रुशण्ड, अजुन आदि कई प्रेमी भक्तों की कथाएं अन्धान्तरों में 
प्रसिद्ध हैं यानी वग्ैर अनन्य प्रेसाभक्ति के अन्य किसी उपाय 


१० अवतार-बोघ 
'रूप वेदांध्ययन जप, तंपे, यज्ञ, दाने आदि से कोई ऋपिं मुनिर्देवता 
ओर संनुष्य जिसे नहीं देख सकता है. ऐसे अलौकिक चरिंत्रो 
वाले अगस रूप का इंत उपरोक्त प्रेमियों ने अपनी निहायत 
उत्कृष्ट भक्ति के एवज़ दशन पाया था सो मेरी छोटी सी संमम्त 
'से एक यह भी उन सगुण अवतारों का अगम रूप और अगभ 
चरित्र है जो कि पिछले व अगले और मंध्य के अन्य किसी 
तंपसी और योगी, थोगीश्वरों में नहीं पाया जाता । और दसरा 
'अगम चरित्र यह है कि अपने तन, सन, इन्द्रियों से स्वेच्छानुसार 
काम लेना यानी जिन जिन भोगों में मामूली जीव और विद्या- 
वान्‌ व्यक्तियाँ अपने तन, सन, इन्द्रियों के अधीन चार नचाचार 
वंचेते हैं और उनको उस वक्त, अपनी--अहंता का और अपने 
सरूप का निज अन्दर में ख्याल तक भी नहीं पेंदरा होता मगर 
“इसके वरखिलाफ वह महापुरुप इन्‍्हों स्थावर लंगम यानी जड़ चेतन 
'पदार्था' में आशा बासना से रहित निजी वर्त्ताव करते हैं अर्थात्‌ 
अपने तन मन इन्द्रियों से स्वेक्ञावश (न कि सन इन्द्रियों के 
चश ) काम लेते हुए निर्लेप और निप्पापं ही बने रहते हैं और 
अपना सूत हमेशा ही निज भंडार से जोड़े रहते हैं। लेकिन इस 
'बात का पता न तो उनके संगी साथियों को चलता है और न 
अन्य जावों को हो समझ में कुछ आता है क्‍योंकि इन लोगों 
को तो बह महापुरुप अपने समान ही खाता पीता, लेता देता, 
उठता बेठता, हँसता खेलता, चोलता चालता, सोता जागता हुआ 
रूप व्यवहार करता दीखता हैं सगर वास्तव में वे कामिल पुरुष 
इंथे नहीं करते है। इसमें इष्टान्त आगे लिखा हुआ दुर्चासा थे 


अचेतार-चोध श्र 
ओकष्एं मद्दाराज का ही पाठकों को विचार लेना चाहिये जो कि 
सब कुछ करते कराते हुए भी अपने को विल्कुल्ल निर्लेप संमझते 
हैं बल्कि है ही वह निर्लेप । इसी वास्ते यह उनका अगम चरित्र 
'कहां जाता है । यद्यपि यह लक्षण उन संगुण अबतारी भहं। 
पुरुषों के चजाय दूसरे योगी महात्माओं सें भी मौजूद है तेथापि 
'इतना फ़क्त इन दोनों में ज़रूर रहता है कि वह अवंतारी महापुरुष 
तो जन्म से ही वरेर किसी यत्न के उक्त चरित्र व गति वाले होते 
हैं और दूसरों को यह अगम चरित्र रूप असाधारण लक्षण 
चहुत कांल तक निरन्तर साधन करने से ही सिद्ध होते हैं । इसे 
सारे असंग का यह अभिम्राय है कि सच्चे अवतार या पहुँचे हुए 
कामिल पुरुप जिन तीनों अवस्थाओं के व्यवद्यार व चरित्रों में 
दूसरों के देखते हुए चर्ताव कर चौथी तुरिया रूप असंसर्ग गति 
में हरदम वइखितियार आया जाया करते हैं और उन 
जगत आदि अवस्थाओं के व्यवहारों में अपने को हमेशा 
कमल-पत्रवत्‌ रखते हैँ । उन्हीं तीनों ( जाग्रत-स्वप्न सुपुप्ति ) 
में चौथी ( तुरिया ) को छोड़ अन्य प्राकृत संसारी लोग ओऔर 
मांमूली पंरसार्थी जीच या उनके संगी साथी बेइखितियार यानी 
'परतंत्र निज निज कर्मो" वश वे सुधि होते हुए आते जाते 
हैं । उस वक्त, इन लोगों को कुछ भी उस चौथी 
'तुरियां-्गति का यानी अपने वास्तविक रूप का * अनुमान 
नहीं हो सकता वल्कि संच पूछिये तो उन तीनों जाहिरी अवंस्थाओं 
का भी इन लोगों को छुछे ठीक ठीक पता नहीं है तव फिर उसने 
अबतारी महापुरुषों की यह उपरोक्त जीव किस तरह अमली 


श्र अवतार-बोध ।$ 
परख पहिचान कर सकते हैं और किस तरह गुसाई तुलसीदास जी 
के उपरोक्त दोहे की नीचे लिखी कड़ी में कहें हुए खुगम अगम' 
चरित्रों के वर्ताव काहाल.समम सकते हैं अर्थात्‌ कुछ भी ख्याल में 
नहीं ला सकते । इसी वास्ते उन ऊँ चे मह्मापुरुपों के अपने से मिलते" 
जुलते हुए ढंग पर इन जाहिरी तौर के उपरोक्त सुगम चरिज्रों को 
देख देख कर संसारी जीव या मामूली परमार्थी व उनके संगी 
साथियों को दम दस पर नाना भ्रम सन्देह अन्दर में उठते रहते 
हैं और इन सगुण अवतारों की असली अवस्था का कुछ भी 
हाल इन लोगों की ससक में नहीं आता है और न जल्दी अडिय 
आति प्रतीति ही आती है और न असली परख पहिचान ही 
हरएक मी भक्त को उपरोक्त सुगम अयम चरित्र होने देते 
हैं चल्कि संसारियों से तो और उनकी मनोसलिनता के सबच से 
तरह तरह के वाक्य कछुवात््य घुलाते हुए नाना भाँति की निन्‍्दा 
कराते हैं और जो उत महापुरुषों के संगी साथी प्रेमी परमार्थी 
हैं उनके चित्त में भी (सिवाय किन्हीं बिरलों के) चक्त, वक्त, पर 
सन्देह पैदा करते रहते हैं और जब तब उनकी अनन्‍्दरी प्रीति 
अतीति में भी शिथिलता यानी ढीलापन डालते हुए प्रेमाभक्ति की 
कारेबाइयों के सच्चे बर्ताव सें आलस व सुस्ती पैदा कर देते हैं। 
ज्यबव इस सब का खुलासा (अथ ) यह हैँ कि उन सच्चे 
सशुण अबतारों-की निज रूह की डोर तो ( इन जाग्तादि सारी 
अवस्थाओं के परे ) हमेशा व हरवक्तु अपने लिज भंडार के' 
साथ ही लगी रहतो है । जैसे किसी दरिया में समुद्र से आने चाली 
लहररूप ज्यारभाटे का खूत व. सम्बन्ध निज संडार रूप समुद्र से 


अवतार-बोध श्३्‌ 

"किसी हालत में भी नहीं दूटता तैसे ही उन महापुरुषों की आत्मा 
का मेल ( बरोर किसी रुकावट के ) हमेशा अपने परमपिता 
सालिक के साथ लगा रहता हैं. । मगर बाहर से दूसरे देखने वालों 
फो साधारण महु॒प्य ही दिखाई देते हैं । ऊपर से चाहे किसी प्रकार 
का व्यचद्धार व बतांव यहाँ पर इन सामूली बुद्धि वालों को उनका 
प्रकट दिखलाई दे और इन लोगों की स्थूल दृष्टि में उन मह्यपुरुपों 
की कार्रवाई काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मिली हुई 
आक्ृत जोबों की सो पाप-पुर्य-युक्त हो। लेकिन असल में वह सबसे 
इस्री तरह पर अलग हैं जसे कि सभी जोच । परसार्थी या सामूली 
सनु॒प्य अपने अपने कर्मा' के अनुसार इन जागतादि अवस्थाओं 
में एक से जब दूसरी में जाते हूं यानी जाभन से स्वप्न की अवस्था 
में पहुँचते हैं. तथ उस छोड़ी हुई अवस्था का ( तन-मन, इन्द्रियों 
मुतल्लिक़् ) सारा ह। तमाशा व खुख दुख रूपी उयवहार एक दस 
अूल जाते हैं यानो जामत्‌ का स्पप्त सें और स्वप्त का सुपृप्ति में तन, 
सन, इन्द्रिय और कारण शरीर रचित प्रपंच इन सामूली जीवों को 
कुछ भी याद नहीं रहता ।इसी तरह बह सच्चे महापुरुष भी इन तीनों 
अआवस्थाओं के पार निजात्मक साक्षातकार रूप चौथी दुरिया अवस्था 
में जब हमेशा रहते है और उस चौथी के भी परे अपने परम 
प्यारें मालिक के साथ एक हैं। जाते हैं. तव फिर उन पर इन तीनों 
अवस्थाओं में होने वालों कारवाइयों का कया असर हो सकता है - 
अर्थात्‌ रंचक सात्र भी लेप या दारा नहीं लग सकता परन्तु अन्य 
सब जीवों के बास्ते तो यद्ध महान अगम व अशक्य अवस्था और 
ना मालूम बात है । अब इस उपरोक्त सारे वयान में पाठकों को 


१्छ अवतार-बोध 


बिल्कुल सन्देहरद्दित कर देंने के वास्ते भ्रसाण रूप में गाता क 
अठारहवें अध्याय का सत्रहवां सन्‍्त्र ओर किसी दूसरे शास्त्र में 
शेप भरावान्‌ का कहा हुआ एक स्टोक जरूर नीचे लिखने 
थोग्य है; 


भसन्त्र 


यस्पनाहं कृतोसावो, वुद्धियेस्पनलिप्यते । 
हत्वापि सइमोॉलोकान्न हंति न निवध्यतें ॥ 


अर्थ--जिस शख्स को अहंकृत भाव नहीं यानी में 
कर्मो' का कर्ता हूँ ऐसी भावना रूप वासना जिस शख्स के 
अन्दर सें स्वप्न में भी नहीं रहती और किसी ऋृत्य के फल में 
जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती यानी में इन निज करतूतों 
के फत्नों को भोगें या आगे भोगेंगा! ऐसा र््याल जिसके मन में 
किसी हालत में भी नहीं पेदा होता । ऐसा सच्चा ्ह्मदर्शी या कोई 
सगुण अचतारी महापुरुष कदाचित्‌ इन सब लोगों को हनन भीं 
करे थानी तन मन इन्द्रियों मुतअल्लिक्त ऊँच नीच रूप चाहे जैसी 
कारेवाइयों में लगा रहे परन्तु चह सच्चा आत्मदर्शी पुरप असल 
में किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है और न किसी ऊँच नीच 
क्रिया जन्य भत्ते बुरे फल के साथ उसका सम्बन्ध है धर्थात्त्‌ वह 
इष्टानिप्ट केसी फल का भोक्ता नहीं हो सकता इसके अलावा 


इसी उपसोक्त मंत्र के भावाथे की पुष्टि करने वाला यह शेप 
भगवान्‌ का वाक्य रूपी ज्छोक है। 


अवतार-चोध श्धः 

ख्होक 
हयमेध शातसहस्राए्यथ कुरुते अ्ह्मघात लक्षाणि 
परमार्थ चिज्न पुण्येन च पापेस्एश्यले चिसलः ॥ 


७0 


इसका असली अर्थ तो ऊपर हो चुका लेकिन संक्षेप में 
भावार्थ चद है कि जो तत्वचरेत्ता ज्ञानी या अवतारी महापुरुप' 
निजात्म दर्शन ढारा अह्य के अपरोक्षदर्शी हैं | वह चाहे हज़ारों 
व लाखों अश्वमेघ यज्ञों को करें या चाहे लाखों ऋ्राह्मणों का 
हनन करें संगर बह छन यज्ञजन्य पुण्यों के साथ और 
अ्द्यमहत्या-जन्य पापों से बिल्कुल भी लिपाच्रमान नहीं होते 
हैं. क्योंकि यह महापुरप इन दोनों तरह के कर्मा' के 
फल दिलाने वाले पंचक्लेशों व तन, मन, इन्द्रियों के मुतल्लिक़ 
आसक्तियों और नाना आशा वासनाओं से बिल्कुल रहित हैं। 
इसी वास्ते गुसाद' जी के उक्त दोहे की निचली कड़ी में यह लिखा 
था कि ( सुगम अगम नाना चरित सुनि झुति सन भ्रम होय ) 
यानी उन सच्चे मद्मापुसुध और सशुण अवताएरों के जैसे कि उपरोक्त 
प्रकार से नाना तरह के सुगम अगम चरित्र, वयान किये गये हैं 
तिनकों देख देग्यम और सुन खुनकर पिछले ओऔर इस वक्त, के 
साधारण बुद्धि वाले जीवों की तो क्या चलाई है प्राचीन काल के बड़े 
बड़े तत्ववेत्ता महान, चुद्धिवानू ऋषि, मुनियों के चित्त में भी 
अनेकों भाँति के श्रम सन्देंह पैदा हो जाते थे और इस मामले में 
वह लोग बहुत सा धोखा खाते रहे हैं. तो फिर इस वक्त, यानी 
कलिकाल के लोग जो कि-- 


श्ध् अचतार-बोब 


कलि केवल मल मूल मलीना । पाप पर्योनिधि जन मन मीना। 
के समाव शक हो रहे मं तिनको किसी सच्चे अवतार की 

या चक्त, के संत सदशुरू की एकाएक किस तरद घर बैठे ही 
'परख पहिचान छो सकती है यानी धअत्यन्त कठोर और अनन्त 
पाप रूप मैंलों से सरी हुई इस तुन्छ बुद्धि के बस की ब्रात 
नहीं है कि उन महापुरुषों की गति की कुछ भी अन्दाजु से 
ही जाँच परख कर सके सो हर्गिज् छुछ अमुमान में भी नहीं ला 
सकती । इस वास्ते शुरू में इमारे इस लेख का मूल शीर्षक यह 
था कि प्राचीन काल में भी उन पुराने जमाने के सशुर अचतारा 
की परख पहिचान संसारी और हर एक परसार्थी प्रेमी भक्त के 
लिये सी आसान न थी यानी बह सामला ऐसा न था जैसा कि 
आजकल के आमीण ( कम बुद्धि वाले ) और कुछ अर्द्ध 
पंडित निज अन्दर में समझ रहे है । इस सामले सें घड़े बढ़े ऋषि 
मुनि और देवता भी चकर खाते रहे है । इस दात के पुष्ठ करने 
के लिये हमने शुरू में गोवा का मन्त्र और गुसाई' जी का दोदा 
श्रोतागणों के चित्त का सन्‍्देह इर करने के लिये लिस्या है| अच 
पाठकों की अधिक जानकारी के लिये हृष्टान्त के तौर पर पुराने 
जसाने के ( ग्राकृत जीवों को तो इससे लिखें द्वी कया ) बड़े बड़े 
प्रेमी परमार्थी भक्तों ही को पेश कर दिखायेंगे । चानी छहुलसी कृत 
रामायण, गीता, भागवतादि पुराने शास्त्रों से लेकर श्रोता गयों 
के चित्त सें यह बात इढ़ायेंगे कि चह्‌ सूत्तकाल के भक्तजन .भी 
चच्छू वक्त पर उन अवतरित महापुरुषों के उपरोक्त सुगम अगम 
* चरित्रों को देख देख च सुन सुन कर अम में पड़ जाते थे और 


अवतार-बोध श्७ 
जब तब उन महापुरुषों की निस्व्रत श्ीति प्रतीति से डिगयग कर 
उन लोगों के मन सें भी ,खुश्की आ जाती थी और वद भी सन 
के मलिन विकारों से धोखे में आकर पहिलेडन सगुण अबतारों की 
कुछ कुछ सेवा भक्ति करते हुए या प्रथम श्रद्धा सक्ति उन महापुरुषों 
की निस्वत उन लोगों के चित्त में पैदा होकर भी पीछे उपरोक्त कार- 
वाइयों को देख कर अभाव ले आते थे और फिर बहुत दिन तक 
भी उक्त क्रियाओं की मसलहत को ठीक ठीक निज हृदय के 
सालसी घाट पर अपने आप तो क्या किसी और के सममाने 
बुकाने से भी नहीं समझ पाते थे। लेकिन इन चष्टान्तों से पेशतर 
यहाँ पर हमारी राय से जो निम्नोक्त एक शंका पैदा होती है उसको 
रफ़ा कर दिया जाय । 
शंका--उपरोक्त अकार से इस सारे लेख से तो यही मन के 
अन्दर योध उत्पन्न होता हैं कि उन सगुण अवतारों की परख 
पहिचान न आचीन काल में किसी को हो सकी और न अव हो 
सकती है यानी आपके कथनानुसार जब इस कसौंटी में आचीच 
काल के ऋषि, सुनि ही पूरे न उतरे तव आजकल के हमसे अधम 
जीवों को तो इस वक्त, के अवतारी सन्त सद्गुरुओं की जाँच 
परख हो ही क्या सकती है अर्थात्‌ हम लोग तो कुछ भी नहीं 
जान बूक सकते । इससे हमारे जीव का उद्धार भला कैसे हो 


सकता है यानी उम्मेद की कोई सूरत नहीं है । 
समाधान--जवावब में हम ऐसे लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि 


हमारा मन्‍्तव्य और इस उपरोक्त सारे लेख का यद्द अभिग्राय नहीं 
. ३- मे हा 


श्प, अवतार-घोध 


कप कब 


है कि उन आचीन काल के अवतारों की और वक्त; के अवबतारों- 
की असलियत या परख पहिचान किसी को कतई कुछ भी हुई 
ही नहीं है और न आगे अब छुछ हो सकती हैं यह 
हमारा तात्पर्य नहीं है । हमारा असल सतलब तो यह है 
कि जो आज कल तुच्छ बुद्धि वाले लोग पहिले परख 
पहिचान करके फिर पीछे से महायुरुपां की शरण क्रंचूल 
करना अपने चित्त का उद्देश्य चनाये वेठे हैं उनकी आँखों 
के सामने हमें यह दिखलाना हैं कि इस मामले में आप 
लोगों की तो हैसियत ही इस जमाने में क्या है पहिले के ऋषि 
मुनि और प्रेमी भक्त भी वक्त, वक्त, पर धोखा खाते रहे हैं| इससे 
हमारी अंतरी सन्शा यह हर्रिज् नहीं है कि उन महात्माओं को 
न पहिले कोई कुछ जान सका और न अब जान पायेगा यानी 
अपने अपने पूर्च रूंस्कार या उन महापुरुषों की दया मेहर से 
आर अपनी अपनी परमार्थी ग्जेसन्दी के हिसाव से पहिले भी 
उन महापुरुषों को ऋषि सुनि और भेसी भक्तों ने परखा व 
पहिचाना और अब भी ऐसा हो सकता है. चल्कि आज कल तो 
संतों के चरणों में लाखों जीव लगे हुए हैं | इस वास्ते इस मामले 
में क्रतई नाउम्मेदी की सूरत नहीं सममिये | खोजी या परमसार्थ- 
पिपासू जनों को अपनी अपनी परमार्थी कार्रवाइ्यों के करने 
कराने लायक़ महापुरुषों की निस्चत जानकारी उनके संग सोह- 
चत सें आले जाने से ज़रूर कुछ न कुछ हो ही जाती है लेकिन 
जो ओनम्‌ या ए. वी. सी. डी. भी नहीं जानते हैं उनको - 
ाल्ों की उत्तम परीक्षाओं या बी. ए. एम. ए. का हाल कोई: 


अवतार-चोध १६ 


आचाये व प्रोफ़ेसर कैसे समका सफता है ) इसी अकार के 
मनुष्यों से हमारा यह कहना है कि तुम लोग इस (ऊ'चे दर्ज की 
परख-पहिचान के) मेले में न पड़ो । यह मामला तुम्हारे चश 
का नहीं है । अच्छा अब उन पिछले परख पदिचान वालों के 
हालात को थोड़ा सा झुनिये | 


पहिला दृष्टान्त सती पावती जी का । 


भधम इस बारे में देखिये कि श्री रामचन्द्र जी की निस्वत 
रामायण में लिखा है कि ब्रेता युग से पवित्र समय में सव जीवों 
के शंकर यानी कल्याण-कर्ता जो सर्वक्ष शिव जी भगवान्‌ हैं 
उनके दिन रात संग में रदने वाली परम पतित्रता, जो पूर्व सती 
नाम से असिद्धि थीं और फिर पीछे पार्बती नाम से पुकारी गई", 
शिव जी की भार्या को ही देखिये कि कैसा भ्रम हुआ हैं। एक 
समय उन्हांने अपने पति शिवजी के साथ मार्ग में चलते 
हुए श्री रामचन्द्र जी के दर्शन किये मगर फिर भी वह ऐसे अज्ञान 
में फँस गई कि शिवजी के सममाने घुकाने का भी उन पर कुछ 
असर नहीं हुआ । उन्होंने रारता चलते हुए देखा कि एक परम 
मनोहर पुरुष अद्भुत छवि वाले सामने से आ रहे हैं और 
उन्हें देखते ही शिव जी ने बड़े द्वी श्रेस पूर्वक मत्था नवाया 
लेकिन सती इस चरित को देख कर बड़ी दी चकित हुई! और अपने 
मन में अनेक तरह की शंकाएँ करती हुई कलावाज़ियां खाने लगीं 
यानी रत््याल करने लगीं कि ७ #9 9 ०१% $ 90 ७ १७ ७ १३०१ ०७१ ० ०७०० ४७७ ७०९०७ 
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चौंपाई | 
शंकर जगत बंचद्य जगदीशा । सुर नर मुनि सब नावत शीशा ॥ 
तिन जप सतनि कीन्ह परणामा । कह्दि सब्चचदानन्द परधासा॥ 
भये सगन छवि तासु विलोकी । अजहुँ श्रीति डर रहत न रोकी ॥ 
दोहा--ब्रह्म जो व्यापक विरल अज, अकल अनीह अभेद। 
सो कि देह धर होय नर, जाय न गावत चेंद ॥ 
चौपाई । 

विप्णु जो सुर द्वित नर तनु घारी । सोड स्वेज्ञ यथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजत सोकि अज्ञ इब नारी | ज्ञान धाम श्रीवति असुरारी ॥ 
शंसु गिरा पुनि श्पा न होई। शिव सर्वज्ष जान सब कोई॥ 
अखस संशय मन भेद अपारा | होय न छदय प्रबोध म्चारा ॥ 
इत्यादि रूप से सती जी के मन में अज्ञानजन्य जब घोर 
अम पेंदा हुआ तब शिव जी नें अपनी सर्वज्ञता से उनके चित्त 
का सारा व्यौरा समझ लिया कि इन सती जी के अन्दर मद्दान्‌ 
अन्धकार रूप आज्ञान का पद पड़ रहा है इस वास्ते इसको ज़रूर 
दूर करना चाहिये। ऐसा मन में ठान सती जी को शंकर भगवान्‌ 
सममभाने लगे | “यद्यपि प्रगट न कहेड सवानी । हर अन्तरयामी 
सब जानी” इस प्रकार से यद्यपि सती जी ने अपने अन्दर का 
हाल कुछ अ्कट नहीं किया तथापि शिव जी ने सब कुछ जान बूक 

कर सती जी को वोध कराने के लिये यह शिक्षा फ़रमाई--- 


चौपाई । 
सुनहु सत्ती तब नारि सुमाऊ | संशय उर न धरिय अस काऊ [* 


अचतार-बोध २१ 


जासु कथा कुंमज ऋषि गाई। भक्ति जाघु मैं मुनिद्धिं खुनाई ॥ 
सोइ मम इष्ट देव रघुवीरा । सेवत जाय सदा मुनि घीरा॥ए 
छंद । 

मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विसल मन जिहिं ध्यावहीं।। 

कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गाददहीं ॥ 

सोइ राम व्यापक अहा भुवन निकायपति साया घधनी॥ 

अवतरेंड अपने भक्त द्वित निज तंत्र नित रघुकुल मनी॥ 
इत्यादि रूप से शिव जी से सर्वेज्ष वक्ता ने निज यथार्थ 

उपदेश से बहुत कुछ भवानी जी को ससमभाया घुकाया लेकिन 

डन पर कुछ भी असर न हुआ-- 

सोरठा--ज्ञाग न उर उपदेश, यद॒पि कह्देड शिव वार बहु |॥। 

इत्यादि रूप से जब देखा कि इनको हमारी वात का कुछ भी 

यकीन नहीं होता हैं तव ऊपर के कहे हुए सोरठे की निचली 

कड़ी से शिव जी हँस कर यह कहने लगे:--- 

सोरठा--चोले विहँसि महेश, हरि साया चल जानि जिय ॥ 
चौपाई | 

जो तुम्हरे मन अति सन्देह। तो किन जाय परीक्षा लेह॥ 

तय लगि बैठि रहों वट -छाईं ! जब लगि छुम ऐहुह मोहि पाईं।। 
इत्यादि रूप से ऐसा जब शिव जी ने कद्दा तो सती जी सोच 

विचार के परीक्षा करने ही को चल दीं और अपने मन में सोचने 

लगीं कि क्या करना चाहिये | अनेक चिन्ताएँ करने के वाद सती 


जी ने सीता जी का रूप धारण किया और श्रीरांमचन्द्र जी के 
सामने हो कर निकली ) तब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ले उनके 


६7444 अवतार-बोध 


कपट के बेप को पहिचाल कर यह कहा कि तुम दक्ष अजापति 
की पुत्री होकर निज पति शिव जी को छोड़ इस जंगल मे अकेली 
क्यों घूस रही हो ? इसका क्या कारण हैं ? ऐसा जब सती जा ने 
सुना तो बिल्कुल लाजवाब हो निद्यायत शर्माती पछिताती हुई! बहाँ 
से किनारा कर पीछे लौट कर चल दीं ओर फिर सागे म॑ अव्वल 
से अखीर तक की अपनी निहायत मूखंता की सारी करतूत का 
ख्याल करके बड़ी ही कुरी और पदछिताई। जब बहुत ही दुखी 
हुईं तो आँखें मूँ द कर रास्ते के किनारे पर बैठ गई तब श्रीराम- 
चन्द्र जी की दया से सन निश्नल हुआ और उनकी सुरत ऊपर 
को खिचने लगी और अपने दिव्य नेत्र द्वारा उन सरुर“ अवतारी 
श्रीरामचन्द्र जी के विराट रूप का अकट दर्शन किया । जच देखा 
कि उनकी सहिसा का तो कुछ वार ही पार नहीं ४8--“अनन्‍्त 
जअह्या, विष्णु, महेश उनकी स्तुति फर रहे हैं, तथ चहुत कुछ 
शर्मिन्दा हो शिव जी के पास चली आईं | परन्तु सर्वज्ञ शिव जी 
भगवान्‌ की प्रिय भाया होते हुए, सब छुछ सुन समम् के निज 
अंतरी नेत्रों द्वारा उन सगुण अवतारी श्रीरामचन्द्र जी के महान 
प्रभावशाली विश्व रूप के दशन करने पर भी सती जी को, 
उपसेक्त अम सन्देह का समूल नाशक और दृढ़ निम्धयात्मक ज्ञान 
नहीं हुआ क्योंकि जब दूसरे जन्म में उन्होंने पाती जी का शरीर 
पाकर शिव जी से ब्याह किया और उनके यहाँ आईं तव॒ परसार्थी 
बातचीत के समय एकान्‍न्त सें शिव जी से चहदी पूर्वोक्त सन्देहजनक 
प्रश्न फिर भी इस प्रकार नीचे की चौपाई से किया है कि * *'* 


अवतार-बोध श्र 


चौपाई ॥ 
छुम पुनि राम नाम दिन राती | सादर जपहु अनंग आराती ॥ 
राम सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अशुण अलख गति कोई 
दोह्ा--जों जप तनय तो अह्य किमि, नारि विरह सति भोर। 
देखि चरित महिमा झुनत, भ्रमति चुद्धि अति मोर॥ 
चौपाई । 
जो अनीह व्यापक प्रश्ु कोझ। कहहु चुकाय नाथ सोहि सो ॥ 
अज्ञ जान रिस जनि उर धरहू | जेहिविधि मोह मिटे सोइ करहू।। 
मैं बन दीख राम प्रञ्ञताई | अति भय बिकल न तुमहिं सुनाई।। 
ज़द॒पि मलिन सन बोध नआवा ) सो, फल भली भाँति सें पावा।। 
इत्यादि रूप से ऊपर के हमारे सारे लेख को पढ़ कर पावती 
के अन्तर का हाल अब सब किसी को भली भाँति आसानी से ही 
ज्ञात हो गया होगा कि अचतारी सगुण खरूप श्री रासचन्द्र जी 
का यथाथे यानी संशय विपयय से रहित ज्ञान पाती जी को सच 
चातों की सुविधा होते हुए भी आसानी से नहीं इआ थां | 





दूसरा दृष्टान्त नारद जी का । 


इसके वाद तुलसी कृत रामायण में सतीजी के प्रसंग के 
आगे नारद जी के लिखे हुए प्रसंग को भी छुनिये और अपना 
संशय दूर कीजिये । पूर्वोक्त सगुण अबतारों की पहिचान न 
होने की पुष्टि में इन ऋषि जी का दृष्टांत चहुत अच्छी तरह पूरा 
उत्तता है । देखिये कि चारों ही वेद छःहू शाल्र और अठछारदों 


२४ अवतार-बोध 
पुराण इतिहास व व्याकरण, आदि सभी विद्याओं के पूरे और 
स्वयंभू अक्माजी के साक्षात्‌ पुत्र पुराने ज़माने के नारद ऋषिखी 
का हाल किसी से छिपा नहीं है । एक समय जब चह घृमते हुए 
' किसी जंगल में समाधित्थ हुए तव काम ने उनके ऊपर अपनी 
सेना समेत आक्रमण किया मगर निज तन, मन, इन्द्रियों के संचम 
रूप बाण से ऋषि जी ने कामदेव को तो पराजित कर दिया लेकिन 
जब उस आध्यात्मिक युद्ध के जय का उनके अन्दर बढ़ा भारी 
अहंकार पैंदा हो गया तव उसके लड़ समेत दूर करने के लिये 
उनके इष्ट देव विप्णु भगवान ने निज लीला रचित जो माविक्र 
अपंच रचा उसको देखकर ऋषि जी कामदेव के शिकार ऐसे बन गये 
कि कुछ भी होश ह॒वास नहीं रहा । वह असंग यह है क्रिएक 
समब नारद जी विचरते हुए अकस्मात्‌ किसी वन उपबन समेत 
महा रसणीक नगर के पास जा पहुँचे । वहां के राला की लड़की 
का खय॑वर होने के वास्ते देश देशान्तर के राजाओं का बड़ा 
भारी एक सेला सा झुड़ा हुआ था उसको देखकर ऋषि ने नगर 
के राज्य के ग्रह्मंं जाकर सारा हाल पूछा और जब उस विश्व- 
सोहिनी कुसारी के रूप को देखा और उसके गुण व लक्षण पहि- 
चाने तो नारद जी उलके प्रभावशाली रूप पर सोदित हो मन 
ही मन में यह संकल्प विकल्प करने लगे कि कोई ऐसा उपाय 
हो कि जिससे यह राजझुसारी हमको चरे और इससे विवाह 
होकर हसेशा ही यह हमारे संग रहे लेकिन इसकी आप्ति के वास्ते 
परम सुन्दर रूप की जरूरत है जोकि मेरे परम प्यारेविप्णु भगवान्‌ 
के पास है जिनके समान दुनिया में किसी का सुन्दर रूप नहीं है। 


अवतार-बोध श्श्‌ 


इससे में उन्हों से जाकर याचना करूँ तो जरूर ही मेरी 
कामना जल्दी पूरी दो सकती है | ऐसा इरादा कर जब नारद जी 
विप्सु भगवान्‌ के पास को चले तो रास्ते में ही उनको दर्शन 
हो गये और अपनी सच मनोबिथा सुनाकर विष्णु भगवान्‌ से 
सुन्दर रूप की नीचे लिखी हुई कड़ी के अज्ठसार याचना की । 


चौपाई । 
जेहि विधि नाथ होय हित मोरा | करह सुवेग दास में तोरा ॥ 
तब ऐसा झुनकर विष्णु भगवान्‌ ने ऋषि जी के चित्त का 
सारा हाल निज अनुभव से जानकर उनके विकार को जड़ .समेतत 
खोने के वास्ते नीचे लिखे हुए दिलासा युक्त वचन कहे । 
चौपाई । 
निज माया बल देखि विशाला | दहिय हँसि बोले दीन दयाला।॥. 
दोद्य--जेहि विधि होइ है परम दित, नारद सुनहु तुम्दार । 
सोइ हम करव न आन कछु, बचन न स्पा हमार ॥ 
चौपाई। 
कुपथ मांगु रूज व्याकुल रोगी | वैद्य न देह सुनह झ्ुनि थोगी ॥।' 
इहि विधि दित तुम्दार में ठयेऊ । असकहि अन्तरहित प्रश्भु मयेऊ।। 
इत्यादि रूप से विप्सु महाराज ने हंसकर नारद जी को” 
चेताने के लिये इशारेदार कुछ वचन कहे भी हैं सगर इस 
चौपाई 


माया विवश भये मुनि मुढा । समझी नहिं हरि गिरा निगृढ़ा॥ः 


प्श्द अवतास्-नवोधच 


के अर्थाचुसार ऋषि जी को नित अबल कामना के चशेयें 
मस्त होने से विपणु भगवान के कहने सुनने का कुछ भी अमर 
या बोध नहीं हुआ । तत्र फिर हरि जी ने उनके मवज़ रोग को 
समल खोने के चास्ते इधर उधर की बातों से टाल दि था और माया- 
रचित उस विश्वमोहिनी राजकुमारी के स्वम्नत्रर में पढ़ेंचे। और 
आप ही राजवेप में होकर उसे घर लिया यह चरित्र देख 
नारद जी निज इच्छा अपूर्ण शोने से उपजी हुई ऋोधाग्नि में 
जज्ञते जुनते हुए चह्ों से भागे और रारते में आगे चल कर जब 
उन्होंने विष्णु भगवान, को लद्दगी और उस राजकुमारी को साथ 
में लिये जाते हुए देखा तो उनके अन्दर क्रोच का प्रचंढ घुआओँ 
उठते लगा लेकित इसी वीच में उनसे विष्णु भगवान्‌ दी अपनी 
'तरफ़ से यह बोले किः-- , , 
चीपाडईे । 
चोले वचन मधुर खुर साई'। मुनि कहँ चले विक्ल की नाई ॥ 
इत्यादि रूप से निञ्ञ इृष्ट देव दि 


विष्णु भगवान के वाकयों ने 


नारद जी की क्रोधाग्नि को घृत की आहुति के समान ओर 


भी प्रचंड कर दिया जिससे नीचे लिखे हुए वाक्य कुचाक्य 
- रूपीतिलंगे उनके मुख से निकलने लगे जसे किः--- 
चीपाई । 
खुनत चचन उपजा अति कोघा । माया चस न रहा मन बोचा ॥ 
इत्यादि रूप से नारद जी मद अज्ञानजन्य घोर अम में 
'पड़कर उस वक्त सब कुछ भूल गये और निज इष्ट देच विष्णु 
महाराज से .निन्नोक्त उलहाने के वचन कहने लगे जैसे कि:-. 


अवतार-बोध र्‌७ 


चौपाई | 
'पर संपदा सकह नहिं देखी। तुम्हरे ईपां कपट विशेषी ॥ 
मथत सिंधु रुद्रहिं बौरायेड | सुरनि प्रेरि विप पान करायेउ || 
दोहा--अझुर सुरा ब्रिप शंकरहिं, आपु स्सा सरिस चारु | 

रे स्वारथ साधक कुटिल छुम, सदा कपट व्योद्यरु ॥ 

ः इत्यादि रूप से ऋषि जी ने और भी अनेक भांति का उलटा 

ससीथा सुनाकर विप्यछु भगवान्‌ को श्राप तक देने में भी कसर नहीं 
रकक्‍खी अर्थात्‌ उस वक्त, किंचिन्मात्र भी कोई विचार नारदजी को 
अनेकों वार दर्शन किये हुए निज इष्ट देव विप्णु जी के स्वरूप 
'की निस्त्रत नहीं रहा, हरचंद पीछे वहुत, करे पछताए भी हें 
लेकिन उस समय निज अवल कामना के भंग होने से पेदा हुए 
क्रोध रूप निशाचर के वश उन हरि भगवान्‌ की कुछ सी परख 
पहिचान नहीं रहो | इससे अब इतर लोगों को सवक्त लेना चाहिये 
कि जब नारद सरीखे विद्वान और श्रेमी भक्त योगियों को ऐसे 
पविन्न समय में उपरोक्त ऐसे ऐसे धोखे होजाते थे थानी ऐसी 
महान व्यक्तियाँ भी विकारों के वश हो पुराने जमाने में सब 
कुछ जान वूककर धोखा खा जाती थीं तब हम लोग आज, कल 
जो बिना देखे भाले व्यापक भगवान्‌ के या सशुण अचतारों के 
चाचक प्रेंसी बनते हैं यानी भक्ति व ज्ञान के हम सिफ़ बातों से 
ही हानि लाभ के व्यापारी हैं । मयर असल में अंदर में अभी कुछ 
भी तजरुवा नहीं है | ऐसे लोगों को सोचना चाहिये कि जब उन 
पांचों प्रवल बिकारों में से एक कामदेव ने ही अकट होकर नारद 
से तपस्वी संयमी का भी सब कुछ भुला व रद कराकर यह्‌ हाल 


सर्प अवत्तार-बोध 

करा दिया तब हम सरीखे इस वक्त, के मामूली जीवों या बड़े 
बड़े विद्वान्‌ पंडितों का जिन्हों की शुमार सच पूछों वो उन पुराने 
ऋषियों के मुक्ताविले सें महा सूखों की ही गिनती में हैं, किसी 
सौजूदा सच्चे सरुण अवतार की परख पद्विचान हो आने छी क्या 
आशा है. । वल्कि यह बिल्कुल ना मुमकिन हैं. क्योंकि पहले तो 
अब महा मलिन कलिकाल का समय है। दूसरे मन साया 
ओर काल-कर्म-जनित अनेक आपदाओं की और अनंत आशा 
बासनाओं की रस्सियों से हर एक जीव की चुद्धि ( चाहे कोई 
पद शास्त्री हो चाहे कोई बिल्कुल मह्दामूर्ख निरक्षर भद्टाचार्य द्दो) 
जकड़ी हुई है । तीसरे कास, क्रोध, लोभ, मोह ओर अहंकार 
आदि इन महा अचल बिकारी भूत ओर जिजन्नों से यहाँ पर हर 
एक का सन ( संसारी हो या परसार्थी ) दिन रात दीम सभिखा- 
रियों की तरह इधर उधर धक्के खा रहा है । तत्र उक्त प्रकार के 
विष्नकारी कारणों के सच किसी के अंदर होते हुए किस तरह 
किसी सच्चे साधुं संत व योगी महात्मा और अवतरित महा- 
पुरुष की एकाएक इन लोगों को वर्तमान काल में असली परख 
पहिचान हो सकती है अर्थात्‌ हर्गिज़ भी महान गन्दे मनचुद्धि चाले 
इन जीवों के बश की यह बात नहीं है । इसमें कारण शुसाई' जी 
के पूर्वोक्त दोहे की निचली कड़ी से अ्कट किया हुआ भावार्थ ही 
यहाँ पर श्रोतागणों को समझ लेना चाहिये यानी जैसे कि पुराने 
जमाने के अवतरित महापुरुषों के सुश्म अगम चरित्रों फो देख 
सुनकर आचोन ऋषि, मुनि, भक्तजन अंत हो जाते थे तैसे ही 
इस वक्त, के अबतारी कामिल पुरुष भी उसी प्रकार के सुगम 


अचतार-वोध ६ 


अ्यगम सुनि सन सोहकारी चरित्र इस नर--चोले को धारण कर 
कसी बेशी के साथ निसंगता से यहाँ पर जरूर ही कर रहे हैं | 
तंव ये इस कलिकाल के जीव जो कि निहायत नीचे घाट पर 
उतर कर हमेशा तन मन इन्द्रियों के मुतक्लिक्त पोषंणार्थ स्थावर 
जंगम रूप पदार्थो' के मोह में चौवीसौ घंदें घूमते रहते हैं. अर्थात्‌ 
जिन्हों की मन इन्द्रियाँ किसान की तरह नाथे हुए बैल की भाँति 
हर दम उन्हें नाना नांच नचा रही हैं और यह बिल्कुल भी नहीं 
सममभते हैं कि सच्चा परसार्थ क्या है यानी वह किस बृक्ष का 
सीठा था कंडुआ फल है या किस वृक्ष की चिड़िया के घोंसले का 
वच्चा है। ऐसे जो मन साया के नीच ,गुलाम आजकल्ञ के ठुच्छ 
विचारों वाले मनुष्य हैं वह निज सहा मलिन इस भौतिक चुद्धि 
से ही वक्त, के किसी सच्चे संत सदूशुरुओं की ( पुराने अवबतारों 
के जो पहले कारनामे व सिद्धि शक्तियाँ हैं. उनसे विल्कुल अन- 
भिज्ञ होते हुए ) पहिले परख पहिचान करना चाहते हैं तब 
महापुरुषों की शरण इख्त्यार करने के जो ख्याली हैं यानी 
उपरोक्त प्रकार का ख्याल अंतर में फिये वेठे हैं सो यह क्या कम 
आश्चये की बात है अर्थात्‌ यह बहुत ह्वी ताज्जुब मालूम होता हे 
जैसे कि किसी मच्छुर का आंकाश की नाप तोल के लिए कमर 
कसना सो भला यह्‌ किसी मतिसान की अक्क में केसे आ 
सकता है अर्थात्‌ जैसे यह्‌ बिल्कुल नामुमकिन मामला है तैसे ही 
महापुरुषों या सच्चे संत सद्गुरु की असलियत की जानकारी में 
भी हर एक मनुष्य को ऐसा ही ख्याल कर लेना चाहिये | 


३० अवतार-चोध 
तीसरा दृष्टान्त विश्वामित्र जी का । 


इसके बाद महान तपस्ी विश्वामित्र जी का भी थोड़ा सा 
हाल मिसाल के तौर पर उत्त प्राचीन अचतारों की परख के भूल 
अ्रम में सुनिये क्योंकि ये ऋषि जी भी त्रेता आदि से पवित्र 
समय में श्री रामचन्द्रजी की निस्च्रत पहिले ज्ञात ज्ेय होकर ही 
फिर उनके चारत्रों से छुछ कुछ भूल श्रम में आ गये हैं हर्वंद 
उन्हें श्री रामचंद्रजी का अनुपस वाल्य पराक्रम ( कुटुम्च॒ सहित 
ताड़का राक्षसी का चध ) जल्दी ही दोशहवास में ले आया हैं 
लेकिन पहिले कुछ देर के लिये ऋषि जी भी गुसाई' जी के आदि 
में कद्दे हुए उस दोहे के भावाथे के शिकार हो ही गये । बास्तव में - “ 
इनकी आचीन कथा पाठकों की जानकारी के लिये संक्षेप में तो 
यह है. कि उस वक्त, जप तप करते हुए उन्होंने कुछ काल से यह 
सुन खखा था कि दुष्टों के नाश और साधुओं के धघर्म-संरत्षण के 
लिये अयोध्या सें अवतार होगया है और हम इस वक्त उस 
इुष्ट ताड़का राज्गषसी समेत उसके पुत्र सुचाहु मारीचादि से सताये 
जा रहे हैं क्योंकि ये पापी राक्षस रोज़ाना हमारे शुभ कर्म सें 
किसी न किसी प्रकार से बाधा डालते ही रहते हैं और भगवान्‌ 
ऐसे ही खलों को समूल नाश करने व सुधारने के घास्ते इस 
प्रथ्वी पर अवतरे हैं इसलिये इस समय अयोध्या जाकर उनसे 
अपनी व्यथा ज़रूर अज़े कर देनी चाहिये । इस चहाने से 
उनके दर्शन सी हमको हो जायेंगे और ये दष्ट राक्षस भी 


च््ऊ 


उनके ही हाथ से मारे जा सकते हैं | अन्य कोई सूरत इनके 


अवतार-बोध ३१ 


हे 


वध की नहीं दे । अगर दया हो गई तो ज्ञान वैराग्य 
ओर सम्पूर्ण शुभ शुणों के भंढार निज प्रभु को यहाँ लाकर 
अपनी इस आधिभीतिक ताप से हम जरूर ही छुटकारा पाकर 
उनके दर्शन का लाभ और अति आनन्द पायेंगे । ऐसा शोच 
बिचार कर के ये ऋषि विश्वामित्र जी निज आश्रस से चल दिये 
आओर रास्ते का क्रम मेलते हुए अयग्रोध्या में पहुँच कर राजा 
दइश्यस्थ के दरबार में जा उपस्थित हुए । तब. राजा दशरथ ने 
उनको देंखते छी उठ कर सविनय द्वाथ जोड़ दंड प्रणाम करके 
छुशलक्तेम पृछा। इस पर ऋषि जी ने अपनी सारी व्यथा कह 
सुनाई और उसके दूर करने के लिये श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मणजी 
को माँगा जिसे सुन कर पहिले तो राजा ने पुत्रों के मोहबश उसके: 
देने में कुछ आता कानी सी भी की सगर-शुरू वशिष्ट जी के 
सममकाने घुमाने पर निम्नोक्त प्रकार से दोनों राजकुमार 
विश्वामित्र जी के साथ कर द्वी दियेः--- 
च्ोपाई । ेल्‍ 
तुम मुनि पिता आन नहिं कोऊू | मेरे प्राण नाथ सुत दोऊ ॥ 

इत्यादि रूप से कह कर निज पुत्र श्री रामचन्द्र जी और 
लच्मण जी ऋषि जी को सोंप दिये हैं । इस तरह उपरोक्त अकार 
से ऋषि जी के मन का द्वाल पाठकों की जानकारो के लिये दोः 
चौपाइयों से ज्ञात कराते हैं-- ५ 

चोपाई । है 

साधि तनय सन चिन्ता व्यापी। हरि विन मरहिं न निश्र पापी ॥! 
तब मुनिवर सन कीन्ह विचारा । प्रभु अवतरेड हरण महि भारा ॥। 


ड््श्‌ अबतार-घोध 


[3 |. लि फ,- । हे 
'इह्ि मिस देखों प्रसु पद जाई । करि चिनती आनहुँ दोड भाई ॥ 
ज्ञान विराग सकल गुण अयना । सो प्रश्रु में देखब भरि नयना || 
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इत्यादि रूप से ऋषि जी ने अ्रथम तो श्री रामचन्द्र जी को 
पूर्ण सगुण अवतार समक कर निज इप्टदेंच भगवान्‌ ही निम्।य 
किया है. लेकिन फिर वही उपरोक्त ज्ञानवान्‌ विश्वामित्र जी श्री 
रामचन्द्रजी के मामूली बालकों के से सुन्दर खभाव व सीठी वील 
चाल और खान पान उठन बैठन व्यवहार वर्ताव रूप झुगम 
चरित्रों को संग में रह कर देख देख व मुन छुन कर के 
कुछ कुछ भ्रम और सन्देह में पड़ जाते भये दर चन्द इस 
वात के सबूत से कोई कड़ी वहाँ पर शुसाई छुलसीदास जी 
ने नहीं लिखी है लेकिन निम्नोक्त कड़ी के होने से ऋषि जी 
के अन्दर के भ्रम का साफ साक्र पता चलता है। तात्पय यह 
है कि जब विश्वामित्र जी उन दोनों राजकुमारों के संग में 
चले जाते थे तब श्री रामचन्द्र जी ने कौतुक से ही उस 
ताड़का राक्षसी का एक ही बान सें भराणान्त कर दिया 
तो इस चरित को देख कर ऋषि जी को अन्दर में यह 
पका निश्चय हो गया कि जरूर ही यह कोई अवतारी महापुरुष हैं 
और इस खुशी के एबज़ में उनको अपनी तरफ़ से कुछ बाण- 
विद्या का दान भी ऋषि जी ने दिया यानी उन दोनों राजकुमारों 
को राजनैतिक विद्या भी सिखाई जैसा कि इन कड़ियों में 
गुसाई जी ने फहा है:--- 


अवतार-वोध श्शु 


चौपाई । 
“तव ऋषि निज नाथहिं जिय चीन्हा | विद्या निधि को विद्या दीन्हा।॥। 
जाते लगे न क्लुघा पिपासा। अतुलित बल तनु तेज अकाशा ॥ 
इत्यादि रूप से ऊपर की कड़ी को पढ़ने से प्रकट पता चलता 
' हैक इन ऋषि जी को भी कुछ कुछ अवतारसम्बन्धी सन्देह 
का शिकार होना पड़ा है:-- 


चोथा दरृष्टान्त राजा जनक जी का 


इसके बाद इसी मामले में सब से अव्वल परमार्थी बल्कि 
ज्द्मदर्शी विदेह जनक राज को द्वी दृष्टान्त के तौर पर लेते हैं और 
इसी असंग के अन्त में अवतारों द्वी की गिनती के पूरा कर्ता 

' खुद परशुराम जी का भी हाल सुनायेंगे कि ये दोनों महापुरुष भी 
अपने वक़्त की सच्ची सशुण मूत्तियों की असली परख पहिचान, 
दर्शन करते हुए भी न कर सके--और दूसरों के समझाने बुभाने 
से पहिले सगुर ब्रह्मत्व का निश्चय करके भी पीछे भूल भ्रम के 
शिकार वन गये | राजा जनक की विशेष गाथा यह है कि 

' विश्वामित्र ऋषि जी सुवाहु सारीचादि राक्षसों से ( जोकि उनकी 
हर एक शुभ क्रिया में विध्न डालते थे ) निश्चिन्त हो अन्य जाह्मणों 
समेत श्री रांम लक्ष्मण को साथ ले जब जनकपुरी में ( सीय 
स्वरयंबर देखने के लिये पहुँचे )तव जनक जी इनकी खबर पाकर 
स्वागत करने के वास्ते आये और जब सामने हुए तब अति नम्र 
आव से दोनों द्वाथ जोड़ कर दंड रणाम किया ओर परस्पर 


३४ आवतास्चोत 

कुशलक्षेम पूछ कर सबके संब प्रसन्नतापू्वक चेंठते द्वी जाते थे 
कि इतते में दोनों राजकुमार श्री रासचन्द्र और लक्ष्मण जी भी 
आ पहुँचे क्योंकि बह दोनों जनक जी के आने से पहिले ऋषि जी 
से आज्ञा ले बगीचा की सर करने को निकल गये थे सो जब ये 
दोनों आये तो सब किसी की दृष्टि इनके ऊपर पड्ढी यानी इन्दों 
को देखा तो सबके सब, जो वहाँ स्प॑जद थे, इनके स्थागताथ 


*+ २५ 2५2, 


एक दम खड़े हो गये जैसा कि नीचे की कड़ी कहती र 


थे 


कड़ी--उठे सवहिजव रघुपति आए | विश्वामित्र निकट 
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चेंठाये ॥ 

इत्यादि रूप से जब सचका खागत हो चुका तो ऋषि जीने 
उन दोनों को पास बुला कर निज आसन पर ही बैठा लिया। 
सब किसी ने इनको देख कर बड़ा आनन्द्र पाया और राजा 
जनक तो श्री यम्चन्द्र जी की अत्यन्त सुशोभित और गनोहर मूर्ति 
का सामने दशशंन कर कुछ तो पहले ही विदेह थे चल्कि वह ओर भी 
उनके अलौकिक शोभावसान सौम्य रूप ने ( निम्नोक्त कड़ो के 
अजुसार ) उनको और ज्यादा विदेह बना दिया-- 

चोपाई | 

भये सब सुखी देख दोऊ भ्राता | वारि विलोचन पुलक्षित गाता ॥ 
मूरति मधुर सनोहर देखी ।मयेऊ चिदेह विदेह विशेषी॥ 

इत्यादि रूप से श्री रामचन्द्र जी के स्वरूप की सगनता से 
दाशहबास मे आकंर फिर राजा जनक विश्वामित्र जी से अपने 
भन का हाल कहते हुए सबिनय यह, पूछने लगे हैं कि हे अभो ! 
यह दोनों वालक कौन. हैं और किस घर में पैदा हए हैं यानी 


अवतार-बोघ झ्छ्‌ 


किसी मुनीखवर के कुल के तिलक अर्थात सुशोमितकर्ता हैं या 
कसी राजकुल के पालन करने वाले हैं या निचली कड़ी अनुसार 
बेद ने जिस निगुण ब्रह्म को नेति नेति करके चोथ न किया है सो 
कहीं वही तो नहीं दो मूर्त्ति धारण करके आ प्रकट हुआ है :-- 
ब्रह्म जो निगम नेति कछ्दि गावा । उमयवेप घरि स्रोइ कि आवा-॥ 
इत्यादि रूप से आप सच सच कहिये कि यह क्या मामला है 
क्योंकि “सहज विराग रूप सन मोरा । थकित होत जिसि चून्द्र 
चकोरा |” इत्यादि रूप से मेरे मन का हमेशा यह हाल रहता है 
कि किसी छुनियवी वस्तु की सुन्दरता इसको कभी लुभा नहीं 
सकती यानी ऐसा नहीं है कि दूसरे प्राकृत जीवों की तरह कोई 
जड़ चेतन रूप स्थावर जंगम वस्तु अपने सौन्दर्य से मेरे चित्त को 
जबरदस्ती से खींच कर निज तरफ लगा ले सो इहर्गिज् भी कभी 
नहीं लुभा सकती क्योंकि मुझे शद्मदशेन हमेशा हस्तामलकवबत्त्‌ 
रहने से इस संसार की तरफ़ से क्षण परिणामित्व का दृढ़ बोध 
होकर हमेशा स्वाभाविक सच्चा वैराग्य वना रहता है। लेकिन आज 
इन दोनों ऊँँवरों को देख कर इनकी सुन्द्रता ने मेरे नेत्रों को चन्द्र 
चकोर की तरह हर लिया है और निचली कड़ी मुवाविक्र मनः का 
ऐसा हाल दो रहा हैं. कि पर 
इनहि विलोकत अति अनुरागा ) वरवस ब्रह्म सुखहिं सन त्यागा।। 
इस प्रकार इनके जाहिरी रूप से मन: ऐसा प्रेमाकुल - हो रहा 
है कि उसने अह्यानंन्द को भी आला दिया है।सो हे.! म्रभो सें 
आप. से बिल्कुल निष्कपट भाव से सच पूछता हूँ कि कहीं ये 


३६ अवतार-बोघ 


उसी निगुंण अहम के ही. अवतार तो नहीं हैं। आप मुझ से कुछ 
छिपाव न करके सत्य, सत्य कह दीजिये। इस प्रकार से राजा 
जनक का सारराकहना सुने.कर विश्वामित्र जी भी निन्नोक्त कड़ो 
अनुसार दस कर यह कहने लगे कि "२० ०२००*०*००**०*५** ! 
कह मुनि विहँसि कहेझ स्प नीका । चचनतुम्दार नहोय अलीका॥ 
ये प्रिय सबहिं जहाँ लगि आनी । मन मुसकादिं राम सुनि वानी॥ 


* इत्यादि रूप से ऋषि जी ने कहा कि हे राजा जनक! तुम्हारा 
कहना कुछ भी मूठ नहीं है वल्कि नितान्त सत्य हैँ।ये उसी 
निराकार, निरवयव, निगुण जह्म के सचे सगुण अवतारहें जिसमें 
कि तुम्हारा सहज वैराग्यवान्‌ मन हमेशा लगा रहता है और दे 
राजन ! ये चराचर संसार के प्राणीमात्र के निज परम प्रिय आत्मा 
होने से सच सच अक्षदेव ही हैं इससें रंचक मात्र भी कूठ न 
सममिये | इसे प्रकार विश्वामित्र जी ने राजा से साफ साफ कह 
दिया कि ये उसी निगुण ब्रह्म के सच्चे सगुणावतार हैं जिसका कि 
आप ध्यान की द्वालत में अंतर में दर्शन करते हैं और राजा नें 
विना चूँचरा के मान भी लिया कि ये ज़रूर बह ही हैं। मगर 
फिरदेखिये भगवान्‌ की लीला के कि थे ही राजा जनक जब कि 
ख्यंबर में श्री रामचन्द्र जी समेत सब' राजा इकट्ठे हुए और 
धन्ुप तोड़ने की निस्चत अनेक भाँति से अपने अपने चल चखान 
करने लगे और सबने धनुप को आजंसाया लेकिन जब चह किसी 
से हिला तक भी नहीं और विश्वामित्र ऋषि सहित श्री रामचन्द्र 
जीव लक्ष्मण जी भी ब्रद्ठी चुप चाप एक ऊँचे आसन पर 


अवतार-बोध ३७ 


विराजते रहे तब धन्ुष-भंग होने में असफलता के कारण राजा जनक 
जी अति निराश दो निज इच्छा की अपूर्ति पे पारण बहुत कुछ 
घवड़ा गये और श्री रामचन्द्र जी की निस्त्रत जो निज अन्दर में 
पहिले विज्ञात करी हुईं ऋषि डक्‍त अञ्जुता था सर्वेसमर्थता थी 
उसको एक दम मुला दिया और उसी स्वयंवर में खड़े हो कर ऊँचे 
सख्॒र से सबकी तरफ़ मुखातिब हो निम्नोक्त कड़ियों के अनुसार 
ये वाक्य कहने लगे-- 3 ७ पटक + 


अच जनि कोऊ माषे भट मानी वीर विहीन भही में जानी ॥ 
तजहु आस निज निज गृह जार्क । लिखा न विधिवैदेददि विवाहू।॥। 
सुकृत जाय जो प्रण परिहरहूँ। कुमरि छुँवारि रहे क्या करहूँ।। 
जौ जनतेड विनु भट महि भाई । तौ अण करि करत्यों न हँसाई।। 

जनक राजा के इस श्रकार के कथन से अब पाठक ही निज 
अन्दर में विचार देखें यानी जब सब राजाओं का समूह वैठा है 
ओर ऋषि विश्वामित्र जी सहित ज्ह्म के अवतार श्री रामचन्द्र 
जी भी वहाँ मौजूद हैं तो उपरोक्त प्रकार से राजा का यह कहना 
साबित करता है कि इस वक्त्त उनको वह विश्वामित्र जी का 
सममाया हुआ ज्ञान नहीं रहा क्योंकि ऐसे वचन मुनि के कद्दे हुए. 
उपरोक्त यथा ज्ञान व श्री रामचन्द्र जी के: स्ुरूप और प्रताप 
को पीठ देकर यानी भूलकर ही राजा के मुँह से निकल सकते हैं 
क्योंकि जो राजा के वही उपरोक्त कड़ी वाला ऐसा बोध रहता- 
कि--( जह्म जो निगम नेति कहि -गावा .। उभयत्रेष धरि 
सोइ कि आवा ) तो भला इस अकार कहने का साहस कैसे 


इ्द शअवतार-बोध 


पड़ता कि अब कोई भी गरवीर अपने ज्त्रियपन का आज से 
घमण्ड न करे भेनें तो सारी प्रथ्ची वीर विहीन समझ ली हैं ओर 
कोई योघा अब संसार भर में नहीं ह | इससे अच आप लोग 

सबके सब अपनी अपनी आशाओं को जो कि जानकी से व्याह 
हो जाने के वास्ते घर से ले कर आये थे, त्याग के अपने अपने घर 
लौट जाओ क्योंकि सीता जी से विवाह होना ञरह्मा जी नें आप 
लोगों की क्रिस्सत में नहीं लिखा है । ऐसा जो राजा जनक का 
कहना है वह श्री रामचन्द्र जी के वास्तविकस्वरूप की अज्ञानता क्के 
कारण ही है। इसी वास्ते लद्मण जी ने निहायत ऋधायमान नेचों 
की दृष्टि से राजा की तरफ देख कर उनकी अज्ञानता के सूचक 
दांत पीस कर व होठ चवा कर यह वचन फहे हैं :--- 

चौपाई । 

सापे लखन कुटिल भइ भोंहें. । रद पुट फरकत नयन रिसोहं ॥। 
रघुवंसिन में जहँँ. कोउ होई। तेह्ति ससाज अस कहूहि न कोई ॥! 
कही जनक जस अनुचित वानी । विद्यमान रघुकुल मणि ज्ञानी ॥ 


इस शकार से उस वक्त, लक्ष्मणजी ने राजा जनक को दचाने 
ओऔरडपरोक्त प्रकार से होश हवास दिला कर उसी समझ चूम के 
घाट पर लाने के वास्ते अहंकारपूर्वेक वहुत से वचन कहें 
हैं। ऐसे रोपयुक्त वाक्य ऊँचे स्वर से कहे हैं कि जिनका 
असर वहाँ पर उपस्थित सव राजाओं और जनक पर 
निम्नोक्‍्त कड़ियों मुताविक्त हुआ है--- 


हि 5, 
व आप 


अवतार-चबोध - छह 

े ' चौपाई । 
सखपण सकोप वचन जब वोले | डगमगानि सहि दिग्गज डोले ॥ - 
सकल लोक सब सूप डराने | सिय छवि दर्ष जनक सकुचाने ॥ 


. इस तरह पर लक्ष्मण्य जी के वाक्यों से निदित हुई अपनी 
मूल का स्मरण करके राजा जनक वहुत सकुच जाते भए और 
शर्म से नीचे को आँखें कर लीं । अब ऊपर से ले कर नीचे तक 
इस बृत्तान्त को पाठक गौर से विचारें' और हमने जो अवतारों 
की परख पहिचान हर एक परमार्थी को भी यक्रायक न होते में 
पुराने जुमांने के सबसे अव्वल परसार्थी 'राजा जनक को इृष्टान्त 
के तौर पर लिया है उन्तके ऊपर के कहने और फिर निज भूल सें 
सकुचने व शर्स खाने से तो बड़ी आसानी से यह सब किसी को 
विद्त हो जाता है कि उन्होंने उपरोक्त कड़ियों के अनुसार 
जो जो वचन कहे वह श्री रामचन्द्र जी के सच्चे सगुण स्वरूप को 
भूल कर दी सुख से निकाले थे । अगर जो राजा को उस चक्तत 
ओ रासचन्द्र जी के अवतरित होने का ठीक ठीक ज्ञान अन्दर 
में रहता तो क्यों उपरोक्त प्रकार से एक दूम सत्रके साथ में उनके 
भी अपमान और न्यूनतासूचक वचन कहते यानी सभा के बीच 
में सबके सामने सर्ब राजाओं की वलद्दीनता में श्री रासचन्द्र जी 
को भी उन्होंने निज कहनि में शामिल किया है ओर फ़िर 
लक्ष्मणं जी के वचन सुन कर बोध होने से अपनी अनुचित कद्दनि 
पर ऊुरे पछताए हैं । इस से यही ज्ञात होता है किसव से अव्बल 
दर्ज के परमार्थी और सच्ची रहनि गहनि वाले राजा जनक कोभी 


४० अवतास्योध 


अवतार सरूप श्री रामचन्द्र जी कीनिस्वत उसी आदि के दोहे 
की निचली कड़ी वाला झुनि सन मोहकारी भ्रम होता हुआ यानी 
सुगम अगम चरिन्नों सें भूल कर यधा्थ बोध नहीं रहा लेकिन 
जब श्री रामचन्द्र जी ने भिज चल से धलुप को तोड़ दिया और 
जानकी जी से च्याह हो जाने पर विदा होकर घर को चले तब 
जनक जी राजा दशरथ को पहुँचाने के वास्ते कुछ दूर संग संग 
गये । पीछे लौटते वक्त, जब श्री रामचन्द्र जी की तरफ मुखातिव 
हुए तब उन्हीं राजा जनक ने उसी निर्गुण त्रक्म के सग़ुणावतार 
ससमे कर आर्थना की है यानी वहुत नम्रतापूर्वक दोनों हाथ जोड़ 
कर चित्त से उसी निगस नेति न्रह्म फो स्मरण में ला कर श्री 
रामचन्द्र जी की परत्रद्म भाव से निन्नोक्त कड़ियों अनुसार 
अपनी सच्ची विज्ञता-सूचक बिनती इस प्रकार से की छै"*******- 


चौपाई | 
जोरि पंकरुह पारिण सुहाये। बोले वचन प्रेस जमु जाये॥ 
राम करहूँ केददि भाँति प्रशंसा | मुनि महेश मन मानस हंसा ॥ 
करहि योग योगी जेहि लागी। कोह मोह मसता सद त्यागी || 
व्यापक जहा अलख अविनाशी । चिदानन्द निर्गुण शुणराशी॥ 
. सन समेत जेहि जान न वानी । तके न सकहिं सकल अनुमानी॥ 
सहिमा निगम नेति कर कहहीं। सो तिहुँ काल एक रस रहहीं।॥ 


दोहा--नयन विपय भोकदँ भयेड, जो समस्त सुख मूल। 
सवहिं लाभ जग जीव कहूँ, भए ईश अनुकूल ॥ 


अवतार-बोघ - धु९ 


इत्यादि रूप से जनक जी की यह जो स्तुति है सो अब उसी 
रूप कायथार्थ बोध करा रही है जिसकी निस्वत पहिले यह कहते 
थे कि ७9 ७ ७०७ ०७५ ०» ५० + रू | कः 
जहा जो निगम नेति कद्दि गावा। उभय भेष धरि सोई.कि आवा || 

अब सममतना चाहिये कि राजा को सच्चा ज्ञान इस वक्त, 
हुआ है और अब उस वक्त, के दूसरे राजाओं के हाल को तो 
क्या लिखें। सच किसी को ज्ञात ही है कि उस ज्रेतादि से पवित्र 
समय में भी बहुत से राजा श्री रामचन्द्र जी को अपने समान 
आकृत संसारी जीव ही झूयाल करते थे यानी उनकी प्रञ्मता व 
सगुण त्रह्मता का उनको रंचक मात्र.भी अन्दर में सब कुछ 
देखते भालते व सुनते सुनाते हुए भी बोध नहीं था । इसी वास्ते 
उन्होंने घनुप के टूटने पर भी वहीं बैठे हुए सब किसी के सामने 
अपनी मद्दां मूखंता के जनाने हारे ऐसे ऐसे वावच 'कुवाक्य श्री 
रामचन्द्र जी को सुना कर कहे हैं कि मी ० 

चौपाई ) * + ० 

वोरे धहुप काज नहिं. सरही | जीवत हमहिं छुँवरि को घर ही | 
लेंड छुड़ाय सीय कहेँ फोऊ ! धरि बाँवहु नप बालक: दोझ ॥ 

इस प्रकार से उस वक्त, श्री रामचन्द्र जी के सगुण खरूप 
की परख न होने के सवव से ही उन राजाओं के मुख-से ये उक्त 
वाक्य निकले थे । नहीं तो छुछ भी अगर अन्दर में संभक दोती 
तो क्यों मँँह फाड़ ऐसे चेढंगे बचन बोलते | इससे 'श्रोतागणों को 
जनक जी के सारे ब्ृत्तान्त से यह सार अर्थ अपने जहन में धर 
लेना चाहिये कि जब प्राचीन काल में जनक सरीखे विद्यान 


श्र अवतार-बोंध 

ब्ह्मचेत्ता भी अपने संमय के. सगुण अवतारों की सच्ची -परख 
पहिचान में उक्त श्रकार से लाकाविल थे और उन अवतारों कहे 
उस बक्त, दर्शन करके, वचन चातो - सुन के और सत्संग करके 
जानकार ही कर भी जब अस सन्देहों में पड़ कर सब कुछ भूल 
ग़ये तब इस वक्त, कशिकाल के जो सब वरह से अल्पज्ञ ओर 
अज्ञानी मूर्ख जीव हैं या जाहिरी विद्या चुद्धि के भण्डार जो पढ़े 
परिडत हैं तिनको निज अन्द्र में ज़रा सोचना चाहिये कि गुज़रे 
ज़माने के उन सगमुण स्वरूप राम कृष्णादि कामिल पुरुषों की 
ग्ैरमौजूदगी में जो हम लोग इस त्रक्त, उनके नकली पक्षपाती 
वन कर सुख से यह कहते हैं कि लिगुण जह्म का ज़ानना और 
शआप्त होना तो बड़ा कठिन है। हम को तो एक सगुण स्वरूप दी 
सुलभ मालूम होता है और यही हमें परम प्रिय है ऐसे लोगों से 
हमारा यह कहना है कि तुम अभी किसी के श्रेमी नहीं हो, 
निणगु की म्राप्ति तो तुम निज मुख से कठिन कहते ही हो और 
असल में उसका दुशेन है भी दुलेम | मगर घुस जो इन धातु, काठ 
पत्थर की मूर्तियों के पक्षपाती व टेकी घन पुराने ज़माने के गये 
शुजरे हुए उन राम ऋष्णादि सशुण अथतारों के अपने सन से 
खयाली सशुझ उपासक बन रहे हो और अचतारों के शरीर को 
ही आप लोग सगुण ब्रह्म मान बैठे हो सो ज़रा मिहरवानी करके 
उपरोक्त अकार से लिखे-हुए आदि से अन्त तक इन राजा जनक 
के बत्तान्त कां भौर से पढ़िये और निज अन्द्र में अच्छी तरह 
विचारिये कि उस वक्त, के राजा जनक भी, जो हम लोगों के 
मुकाबिले में सब तरह से महान्‌ श्रेष्ठ े, इस सशुझश सरूप की 


ला 4 


रात 


अवतार-वोध छ्३ः 


'सश्ची भावकारी व जानकारी में किस तरह शलताँपेचाँ व खींचा- 
जानी में पड़े रहे हैं। अब ज्यादा क्या लिखें हमारी समझसे तो इस 
मामले में आजकल के बुद्धि के कंगले, आचार विचार से हीन, 
'व्यवह्यर वताव में गिरे हुएऔर काम,कोध, लोस, मोहादिके मँबरों 
में मछली की तरह शोत्ते खाने चाले मतिमंद अभागे जीवों की क्या . 
चलाई है । तपस्वियों के राजा और महाज्ञानी योगी अभ्यासी 
चल्कि चौवीस अवतारों की गिनती को ही पूर्ण करने वाले साक्षात्‌ 
अबतारस्रूप परशुराम जी की बुद्धि पर दी इस कृदर पद पड़ 
गया था कि उस वक्त, उनको श्री रामचन्द्र जी की छुछ भी परख 
'नहीं हुई । 





[ च्छ + [क 
पांचवां दृष्ठांत परशुराम जी का 
जिस वक्त श्री रामचन्द्र जी महाराज ने धह्लप को तोड़ दिया 
आर परशुराम जी को घनुप के दूटने की मालूम द्ोगई तब वह 
क्रोध में भरे हुए कंधे पर कुठार घरे वीच सभा में आखड़े हुए । 


'जहाँ से सामने ही खड़े हुए श्री रामचन्द्र जी के दशेन भी कर 


रहे थे परन्तु उस चक्त, यह कुछ भी वोध नहीं था कि आया ये 
साज्ञात्‌ निगुण त्रह्म के अवतार सगुण सखरूप कोई अलौकिक आत्मा 
हैं या मामूली जीव हैं | ऐसा निश्चयात्मक यथाथे ज्ञान परशुराम 
जी को उस बचक्त, दर्शन करते हुए भी नहीं हुआ | बल्कि और 
-श्रीरासचन्द्र जी की निस्चत धज्ञुप तोड़ने “के वहम में क्रोध के 


'बशीभूत हो अनेकों दुवैचन लच््मण. जी समेत श्रीरामचन्द्र जी से 


घ४ अवतार्योध 
बड़ी देर तक खड़े हुए उस राजसभा में कहते रहे हैं। जब 
चहुत देर क्रोध में जलते भुुनते हुए देखा कि इन दोनों भाइयों पर 
मेरी इस भड़क का कुछ भी असर नहीं पहुँचा और मेरा हाथ 
भी इनके ऊपर वार करने को नहीं उठता है तव श्री रामचन्द्रजी 
की गंभीरता भरी बातों को छुनकर बहुत देर के वाद दोश 
हवास में आकर निचली कड़ियों के मुताबिक परीक्षार्थ दूसरा 
घनुप अपने पास से श्री राम॑चन्द्र जी के दवाथ में देते भये हैं । 
चोपाई ! 
सुनि-सदु गूड़ वचन रघुवर के | उघरे पटल परसुधघर मतिके॥ 
राम स्मापति कर धन लेह। खेंचहु चाप मिट संदेह ।॥। 
देत चाप आपुद्दि चढ़ि गयेझ | परसराम मन विस्मय भयेऊ॥ 
दोहा--जाना रास अभाव तब, पुलकि प्रकुल्लित गात । 
जोरि पाणि वोले वचन, मम न हृदय समात ॥ 
इस श्रकार से ज़ब यह पूरा अन्दर में निश्चय होगया कि 
जिनको मैंने निज मूखेता के कारण अनेकों उलटे सीधे दुर्बचन 
कहे थे ओहो बह तो साज्ञात्‌ पूर्ण जह्म के अवतार कोई अलौ: 
किक ही महापुरुष सालूस होते हैं। ऐसा जब पक्का निश्वय परशु- 
राम जी के अन्द्र हुआ तब तो अपने को वड़ा भारी पापी और अप- 
राधी जानकर इससे बरी होने का:उंपाय अंतर सें सोचने लगे। 
जब देखा कि सिवाय इनके पांव पकड़ने के और कोई सूरत इस 
दोष से रिहाई होने की नहीं है तो निम्नोक्त बाक्यों अनुसार निज 
अपराध क्षमा कराने के लिये बड़े ही दीन व नम्न हो दोनों हाथ 
“ बाँध कर इस तरह पर श्रीरामचन्द्र जी से आरर्थवा करते भए--- 


््जल्ल्ट 


अवतार-बोघध ।24 
चौपाई | 


कर्सों कद्दा मुख एक पशंसा।जंँय महेश मनिस सन हंँसा ॥। 
अनुचित बहुत॑ कद्देउ' अज्ञाता | क्षमहु क्षमा संदिर दोड आता।॥। 


इत्यादि रूप से कहाँ तक लिखें परशुराम जी , महा अज्ञान- 
जनन्‍्य अपनी पहिली भूखंता की करतूत को निज अन्दर में 
पिक्कार देते हुए बड़े;ही शर्मिंदा होकर बहुत ही पश्चात्ताप करने 
लगे हैं। पीछे फिर आज्ञा लेकर श्रीरामचन्द्र जी की जय जयकार 
बोलते हुए भ्रगुनाथ जी तप के कारण वनको चले गये | अब 
इस वृत्तान्त से निज अन्दर में हर एक परसार्थी जिज्ञासु को 
विचार लेना चाहिये कि परशुराम सरीखे महापुरुषों का आचीन 
काल में भी ( सगुण अवतारों की असली जानकारी में ) जब 
यह हाल रहा है जैसा कि ऊपर वयान हुआ है तब हम लोग आज 
कल अपने वक्त, के सगुण अवतार स्वरूप संत सद्शुरु की क्या 


जाँच परख कर सकते हैं। इसः वास्ते इस भमेले में न पड़ते हुए 
हसको तो अपने कल्याण का सवाल उनसे हल कराना चाहिये 


. वाक़ी और बातों से न हमें कुछ प्रयोजन है और ने दर्याफ्त 
करने कराने ही की हमें लियाक़त है तब क्यों व्यथे के बखेड़ों की 
अन्दर में पेंदावारी करें । ऐसा सीधा ख्याल लेकर सच्चे प्रेमी को 
भाट पट निज वक्त, के अचतारों की चरणुशरण इखितियार कर 
लेनी चाहिये | लेकिन इसके मानी यह भी नहीं है कि बिल्कुल 
मट्टी के साधों ही बन जिस (किसी को अपना दामन पकड़ा दें। 
हमारा अभिप्राय तो यह है कि न तो आप किताबों की लिखी 


घ६ अवतार-बोध 

हुई पुरानी बातों की रोशनी में वक्त, के किसी सच्चे साधु संत की 
परख पहिचान करने का ही इसदा करें और न अपनी ठुच्छ 
बुद्धि लड़ाकर व्यर्थ की कृुतकंब्राज्षियाँ ही छोंट और न अंध पर- 
परा के तौर पर भेड़ चाल को अंगीकार करके कहीं म्ूट पट 
लिपठ ही जायें । 
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छठबा हदृष्ठान्त हसुमान जा का । 

इसी मामले सें सच से अव्वल दर्ज के प्रेमी परसा्थी आर 
तन मस इन्द्रियों के चहुत कुछ संयमी हनुमान जी को ही लीजिये। 
जो महावीर जी नोऊ व्याकरण, चारों वेद, छःओ्ों शाम्य और 
अठारह पुराण, इतिहास आदि अन्‍्थों के बड़े दी यथाथ लाता 
ओर मालिक के परम प्रेसी भक्त थे। उन्हीं का बृत्तान्त हम पाठकों 
की नज़र के सामने पेश करने का प्रयत्न करते है । विशेष चार्ता 
यह है कि श्रीयमचन्द्र जी निज भाई लक्ष्मण जी समेत जटाशु 
आर सवरी से सीता जी के हरण सें कुछ व्यारेचार पता पाकर 
सबरी के कहने मुताबविक्त जब पंपापुर में पहुँचे तो ( सुभीव से 
अपने मन में भ्रय के कारण भेजे हुए ) हनुमान जी से ओऔीरास- 
चन्द्र जी की पहिली मुलाक़ात हुई । उनका भेद लेने के लिये 
कपिजी ने तो अपना भह्मचारी का बेप बना लिया था और थे दोनों 
भाई तीर कमान लिए हुये ज्षत्रियों के बेप में थे ही । जब श्रीरास- 
चन्द्र जी और हनुमान जी पास आ पहुँचे तो परस्पर एक दूसरे 
का पूछने लगे कि आप कौन हैं और कहाँ से अब पधारे हैं और 


अवतार-वोध छु्छ 


आगे अब कहाँ जाने का इरादा है ? ऐसा अश्ष पहिले पहुँच कर. 
हनुमान जी ने ही श्री रामचन्द्र जी से पूछा है। सच्ची कूठी की अन्त- 
याँमी जाने लेकिन रासायण के वालकांड की आदि से कुछ आगे 
चल कर एक क्षेपक कथा में यह ऊरूर ही लिखा देखा है कि 
श्रीरासन्द्र जी की वाल दशा में हनुसान जी कुछ दिन उनके संग 
अयोध्या में निवास कर आये हैं | सगर हमें इससे कुछ प्रयोजन 
नहीं है चाहे पहिले उन्होंने श्रीरामचन्द्र जी महाराज के दर्शन किये 
हों या ने किये हों । उस बक्त, तो सासने होकर भी श्रीरामचन्द्र जी 
को एक साधारण तपस्वी के बेप सें देख कर कपिजी ने विल्कुत् 
भी नहीं पहिचान पाया है, क्योंकि हनुमान जी को सगुण स्वरूप 
श्रीरामचन्द्र जी की अगर कुछ परख पहिचान उस वक्त, दर्शन 
करते हुए होती तो निम्नोक्त कड़ियों के अर्थालुसार ऐसा अबूकक 
या अवोधक प्रश्न क्यों पूछते-- 
चौपाई | 
विग्र रूप घरि. कपि तहँ गयेझ। माथ नाइ पूछत अस भयेऊ ॥ 
को तुम श्यासल गौर शरीरा। क्षत्री रूप फिरहु वन बीरा ॥ 
की तुम तीन देव में कोऊ। नर नारायण कै छुम दोऊ॥ 
दोह्य--जग तारण कारण सवहिं, भंजन धरनी भार । 
के तुम अखिल झुवनपति, लीन सनुज अवतार॥ 
इस अकार पूछने से हलुमान जी के अन्दर श्रीरामचन्द्र जी 
को निस्वत अनजानता साफ़ तौर से पाई जाती है लेकिन हलु- 
मान जी के उपरोक्ते अन्न के उत्तर सें फिर श्रीरासनंद्र जी मद्ाराज 


ध्र८ अवचतार-बोध 


बोले कि हे त्रद्मचारी जी सुनो, चिधाता के लिखे को कोई मेदने 
वाला नहीं है | हम दोनों खास भाई अयोध्या के राजा दशरथ के 
पुत्र हैं और उन्हीं की आज्ञा से १४ वर्ष बन में चास करने के 
लिये आये थे। हमारे साथ सें एक कोमलांगी झुन्दरीं हमारी 
भार्या थी लेकिन उसे यहाँ हमारे पीछे किसी राक्षस ने हर लिया 
है। हे विप्र ! हम उसी को इस जंगल सें ढँदुते हुए भाग्यवश आप 
से आ मिले हैं। अब कुछ तुम अपना भी ज्त्तान्त हमको सुनाओ 
कि तुम इस बन में अकेले क्यों घूम रहे हो ? इस तरह पर 
आपसी बातचीत दोने के वीच में ही हनुसान जी श्रीरामचन्द्र जी के 
चरणों में ऐसे गिर पड़े जैसे कि मानो इन्होंने पहिले कभी श्रीराम- 
चन्द्र जी को कहीं पर देखा ही हैं और अब भूल कर उपरोक्त 
अकार से विल्कुल किसी अनजान मनुष्य की तरह पूछताछ की 
है मगर जब पदहिला ख्याल स्मरण रूप से पैदा हुआ और इनके 
वास्तविक अवतारी सगुण को पहिचाना तो कुछ कुछ 
शर्मिन्दा हुए और अत्यन्त श्रेम मन में पैदा होने के कारण एक- 
दस लकुट की भाँति चरणों सें हतुसान जी गिर पड़े जैसे कि 
इन कड़ियों में गुसाई जी ने लिखा है--- 
चौपाई | 

अभ्भु पद्दिचान पड़े गहि चरना। सो सुख उमा जाइ नहिं चरना।॥। 
घुलकित तनु सुख आव न वचना । देखत रुचिर भेष की रचना॥ 

इत्यादि रूप से अत्यन्त प्रेम सें सगन होकर हनुसान जी ने 


फिर वड़ा धीरज धारण करके श्रीरामचन्द्र ली की इस तरह 
पर प्रार्थना की है-- हे 


अबतार-बांध घध 

चौपाई | गा 

पुनि धीरज धरि अस्तुति कीना । हे हृदय निज नाथहिं चीनां ॥|- 
मोर नयाड मैं पूछा साईं। छुम कस पूछौ नर की नाईं॥ 
तव साया वस फिरों झुलाना | ताते परम में नहिं पहिचाना॥ 

दोहा--एक सन्द मैं मोह वश, कुटिल हृदय अज्ञान । 
पुनि प्रभु मोइ विसारिड, दीनवन्धु भगवान ॥| 
चौपाई | 

यदपि नाथ बहु अचगुण मोरे । सेवक प्रभ्ुहिं परे नहिंभोरे॥ 
नाथ जीव तब माया «मोहा। सो निस्तरे तुम्दारे ही छोहा ॥ 
तापर मैं रघुबीर ठुद्दाई । नहिं जानों कछु भजन उपाई॥ 
सेवक झुत पिठु मात भरोसे । रहे अशोच बनें अभ्ठु पोसे ॥ 
अस कहदि चरन परे अकुलाई | निज तन प्रगट भीत डरछाई ॥ 
तब रघुपति उठाइ उर लावा | निज लोचन जल सींच जुड़ावा॥ 
इस भ्रकार से इन हनुमानजी के सारे बृत्तान्त से श्रोतागण 
निज अंदर में यह बहुत आसानी से समझ लेंगे कि हृठुमान जी 
सरीखे जब इन अवतारों की असलियत को यथार्थ जाँच परख 
करने में गड़ घड़ाते रहे हैं तब हम लोगों की क्या गूढड़ी. है .कि 
अपने वक्त, के किसी सच्चे साथ संत की कुछ भी असली परख 
पहिचान करलें सो हर्मिज्ञ भी यह मामला हम लोगों के वश का 
नहीं है यानी हम जन्म जन्मान्तरों के निहायत अंधे जीब उनकी 
उच्च गति का क्या हाल दर्याक्त.कर सकते हैं अगर वह महापुरुष 
निज दया से जो कुछ जनावें 28 हम लोग वेशक जान चूक 


| 


पूछ आयतार/चोध 


सकते हैं नहीं तों अपनी वुद्धि से उनकी परख पहिचान की 
आंशा करना बिल्कुल हमारी मूर्खता की कार्रवाई सममनी 
चाहिये | लेकिन एक बात यहाँ पर कुछ सन्देहजनक उपरोक्त 
कंडी भ्रश्भु पहिचान परे गदहि चरना' से यह पेंदा होती हैँ कि 
शुसाई जी ने जो कड़ी में पहिचान लफ़्ज रक्खा है इससे तो 
भात्रस होता है कि हनुमान जी की श्री रामचन्द्रजी से लड़कपन 
में कभी भेंट हो चुकी है क्योंकि यह ससल आम जाहिर है कि 
जिन जीवों की पहिले कहीं वचपन में या देश परदेश में परस्पर 
कुछ दिन मेल मुलाक़ात में ज़िन्दगी व्यतीत हो जाती है, पीछे 
जब दोनों बहुत काल के लिये कहीं के कहीं एक दूसरे से अलग 
ही जाते हैं तो फिर कभी कहीं मौका पाकर एक दूसरे का दर्शन 
करते ही फौरन नहीं पहिचान लेते वयोकि चचपन की सुलाक़ात 
के भूल जाने में परस्पर एक दूसरे के शरीरी अंगों की तब्दीली 
ही व.खूबी कारण है और देश परदेश के मिलाप में सी ऐसे ही 
आपसी पहिचान न होने का सचव वेप व अन्य सी कई चिह्रों की 
तब्दीली हो सकती है और उपरोक्त वात के ( प्रभु पहिचान परे. 
गदहि चरना ) के साबित करते में नीचे लिखी हुई एक कड़ी यह 
भी हमें सूचित कराती है - कि हनुमान जी की जान चीह या 
मुलाक़ात श्रीरामचन्द्रजी के साथ पहिले कभी ज़रूर ही हो चुकी 
है.। वह कड़ी यह है कि 'पुनि प्रभु सोदि विसारेड दीन वंधु 
सगवानएं इत्यादि रूप से हमने पाठकों के आगे शुसाई' जी के 
लिखे हु. लफ्जों का भावाथे निज बुद्धि के मुताविक्त रख, दिया है। 
वास्तव में इससे हमें कुछ अयोजन्न नहीं है । हमारा सतलव तो 


ज्यतास्-योण, - 2 


ऋचीन अचतारों की एकाएक परख पहिचान न होने का था-।- 
उसको दृष्टान्त के तौर पर नारदादि अन्य भक्तों की भांति ये हनु- 
मानजी भी कुछ न कुछ अंश में ज़रूर ही पूरा करते हैं और अगर 
जो प्रभु पद्दिचान व पुनि प्रभु मोद्दि विसारेड इन दोलों वाक्यों का 
उपरोक्त अर्थ किसी इतिहास व पुराण के साक्षी देने से सद्दी है, 
तो हनुमान जी पूरे ही तौर से हमारे पूर्वोक्त सारे कथन को दृष्टांत 
रूप से सद्दी करायें तो इसमें कद्दना दी क्या है। सामने खड़े हुए 
भी श्रीरामचन्द्रजी सहाराज हनुमान जी की परख पहदिचान में 
नहीं आये हैं यह तो अकट है ही परन्तु इससे भी विशेष वार्ता 
आजकल के प्रेमी भक्तों कों हनुमान जी के इस प्रसंग से यह 
५ विचारणीय है कि इतने मद्दा विद्यान्‌ होने पर भी हनुमान जी ,श्री 
रामचन्द्रजी के सामने अपने को इस तरह पर कहते वा ख्याल 
करते हैं कि हे स्वामी में वड़ा अवशुणी और नीच नालांयक़- हूँ 
आर मूर्ख कुटिलहृदय तथा अज्ञानी मोह के जाल में फँसा हुआ 
हूँ । प्रथम तो आपकी माया के आधीन इस श्रम जाल में मोहित 
हो द्वी रहा हूँ इस पर मुझे कुछ आपने भी भुला दिया है सो है नाथ ! 
मुझ सरीखे सब प्रकार बल दीन और दीन जीबों का तुम्हारी 
इस अ्वल त्रिग्रुणात्मिक माया के जाल से छूटना व; अलग होना 
बिना आपकी विशेष दया मिहर के नहीं हो सकता .है ओर हे 
प्रभो ! आपकी ऋपा होने के लायक़ मुझसे कोई ऐसी भजन बंदगी 
आदि उत्तस करतूत भी नहीं बन सकती दे कि , जिससे 'मैं 
आपका दयापात्र सेवक कहलाऊँ ।,अब शोचन्ा चाहिये कि 
आजकल जो, घातु, काप्ठ,,पत्थर की वर्नी हुई: श्रीराम कृष्णादि 


घर अचतार-बोधं 


नाम वाली नकली और जड़ सूत्तियां हैं तथा चिप्पों में चित्रित 
अतिमा हैं जिनको वर्तमान काल के राम कृप्णादि के सगुण 
उपासकों ने निज इष्ट देव सगुण स्वरूप निज अंदर सें कल्पित 
कर रच्खा है उनको ख्याल करना चाहिये कि हनुमानजी के 
समान सच्े भक्त भी सगुण अवतार खरूप श्री रामचन्द्र जी का 
भौतिक शरीर में दशेन करके भी न पद्दिचान सके तो हम लोगों 
को इन चर्मनेत्रों से स्वप्न में भी अवतारों की पद्चिचान होना निहायत 
ठुश्वार है चल्कि बिल्कुल नाम्ुमकिन है। परन्तु वाज़ तो निज अन्दर 
में जानते हैं फि हम लोग सशुर श्त्म खरूप राम कृष्णादि के 
घड़े ही प्रेमी भक्त और उपासक हैं. और कभी कभी प्रसंग अने 
पर किसी के पूछने से प्रकट द्वी मुख से कदते हैं कि हम लाग 
तो राम या कृष्ण के इष्टी हैं। यह सुन कर ताज्ुच्र दोता : है. कि 
इन लोगों ने तो राज़ब ही फर दिया क्योंकि जब पुराने ज़माने 
के जनक, हनुमान सरीखे महा विद्वान्‌ व प्रेमी भक्त तो इस 
सामले सें उपरोक्त प्रकार से अपनी निहायत नीचता व॒निर्चलता 
उन आचीन सगुण अवतारां के सासने द्वी ज़ाहिर करते रहे हैं 
और ये लोग इस वक्त राम ऋृष्णादि के ( आंखों के सामने जड़ 
नक़ली मूर्तियां रख कर के ही ) भेमी बनते हैं सो यह एक बड़े 
आशय और निहायत शर्म व लाज करने की बात है आर कुछ 
यह भी नहीं है कि ये वर्तमान काल के चाचक, सगुरा अपासक 
आचीन काल के हनुमान आदि पसरसार्थी बुज़गों' की चनिसरयत 
सा बह और का कोर जोक, जद, बल पल दंग 

5 मूखता आदि अदशुणों में उनसे 


अवतार/बोघ , अइ 
.किसी भ्रकार भी कम हों। मेरी सममक में अगर गौर . की. निगाह 


से जो देखा जायगा तो, इस वक्त, कलि काल के जो मनुप्य 
निज दृष्टि या दूसरों की निगाह में बड़े ही प्रेमी परसार्थी जँचते 


» “हों ( दुनियावी लोगों का तो. यहाँ क्रिस्सा ही क्या है ) सगर उन 


प्राचीन चुजुर्गो' के मुक्ताबिले अचगुणपत में गु जा और पद्दाड़ जैसा 
फ्रक्त दिखलाई देगा यानी इस वक्त के अ्ेसी परसार्थी उन लोगों से 
पापिष्ट होने में किसी प्रकार भी कम नहीं हैं वल्कि बहुत ज्यादा 
हैं चाहे कोई क्ठा अहंकार भले ही निज अन्दर में करता : रहे । 
हाँ, यह ज़रूर सत्य वात है कि भ्ूठा पक्तपात और मूलंता और 
निर्भाग्यता और अहंकार रूपी राक्षसों की बढ़ती हर एक के अन्दर 
में तव से अब निज परिवार सद्दित बहुतज्यादा दिखाई दे रही है. 
सगर सद्‌ विचार और यथार्थ विवेक व हर तरह की टेक पक्षों 
से रहित हृदय वाले कहीं पर कोई खोजने से ह्वी मिलेंगे जो कि 
इर एक वात को अपनी निप्पक्ष निशंय शक्ति की तराजू पर नाप- 
तोल कर अंगीकार करते हों । हम यह नहीं कहते कि; वह मूर्त्ति 
के उपासक नहों वल्कि हसारी निगाह तो उनके सत्यासत्य विवेक 
रखने पर है | अगर कोईं शख्स राम ऋष्णादि नामघारी धातु 
पत्थर की प्रतिमा ही का सच्चे प्रेसयुक्त निष्कपट भाव से आराधन 
करता हो मगर सच्ची तहक़ीक्रात के साथ उसके शुभाशुभ फल 
का पूरा विवेक भी निज अन्दर में हर वक्त, रखता है और निज 
जीवात्मा के उद्धार में उससे कितनी सहायता हो सकती है इसको 
कभी नहीं भूलता और जब कहीं उससे बेइन्तिहा दर्जा -बढ़ कर 
सगुण अवतारी चेतंन सूत्ति स्वरूप वक्त,-के सश्चे साधु सन्‍्तों का 


ञ्छ अनतार-वोध 

कहीं पर पता चलता था पाता हैं या निज उत्तम भाग्य से सामने 
इशेन ही करता है तो फिर उसके अन्दर उस जड़ अतिमा की 
जरा भी टेक पक्ष और हठ नहीं रहती है | ऐसा शख्स वेशक 
सूर्तिपुजक दो उसकी नियत असल में सचे मालिक' से मिलने 
ही की है । वह किसी प्रकार से दोपी नहीं है लेकिन ऐसा उदार- 
पित्त श्रेमी कोई कहीं बिरला तलाश करने से ही मिलेगा नहीं तो 
ज्यादातर "आजकल हम को तो गतानुगति के लोकी न लोग 
पस्सार्थिक: इत्यादि रूप की कद्दावत वाले अन्ध परंपराघारी भेड- 
चाल को पसन्द करने चाले जीव ही यहाँ पर जहाँ तहाँ कसरत 


सातवाँ दृष्टान्त गरुड जी का 


इसके याद सबसे श्रेष्ठ परमार्थी और विष्णु भगवान्‌ के पर्स 
प्यारे और शुभ गुणों के अथाह भंडार हरि भगवान्‌ के अत्यन्त 
सेवक बल्कि उनकी सवारी का ही हमेशा साथ में रह कर कास 
देने वाले महान्‌ बुजुर्ग गरुड़ जी को“ही लीजिये। देखिये कि 
श्रेत्तादि से पवित्र युग में जब श्री रामचन्द्र जी महाराज और 
रावण का दोनों दलों समेत घोर संग्राम हो रहा था तब इनके 
चित में भी श्री रामचन्द्र जी के अवतार की निस्व॒त 
ऐसा घोर अस पेदा हुआ कि जिसको देख देव ऋषि नारदजी 
व सब देवों के . देव जह्मा जी और श्िव-जी सरीखे घड़े चड़े 
परसार्थी और शोगीश्वरों की भी . -. नाश करने की यकायक 


अवतार-बोघ. - श्छ्‌ 


हिस्‍्मत नहीं पड़ी 'है। अब आज कल के विष्णु ओर. राम 
कऊष्णादि की नासधारी मूर्त्तियों के सगुण डपासकों को महा बल- 
चान्‌ और महान विद्वान श्री विप्णु जी के वाहन गरुड़ जी का 
वृत्तानत जरा गौर की निगाह से खब शोच विचार कर पढ़ना 
चाहिये कि जिन विप्शु भगवान ने (किसी किसी पुराण की रू से) 
श्री 'रामचन्द्रजी के रूप में अवत्तार धारण किया है उन्हीं की आजन्म 
खास सेवा व सवारी में हमेशा साथ रह कर भी नर लीला के सुगम 
अगम चरित्रों में पड़ कर कुछ भी असली परख पहिचान नहीं 
कर सके यानी गरुड़ जी को उस चक्त, बिल्कुल भी समम बूकछ 
'नहीं रही । असल कथा यह है. कि जब रावण के पुत्र मेघनाद 
* और श्री रामचन्द्र जी, लक्ष्मण जी से घोर युद्ध हो रद्दा था तच 
मेघनाद ने श्री रासचन्द्र जी को अपनी नागफाँस में बाँध लिया 
'या इस सरह समभमिये कि (भक्तों की तरफ से) सदा स्ववश और 
स्वतन्त्र एक अविकारी श्री रामचन्द्र जी ने द्वी किसी लट की तरह 
कपट कर अन्य लोगों को रणशोभा के लिये नर लीला के तसाशे 
“दिखलाने के वास्ते अपने आप को उस मेघनाद की नागफाँस 
में वँधवा दिया है यानी उनके भत्तठों की समझ से श्री रामचन्द्र 
जी आप ही उसकी नागफाँस में फँस गये हैं नहीं तो भला ऐसा 
कौन योधा है कि जो उनको चाँध सके सगर जब वह इस गिरफ़, 
में आ चुके तब नारदजी ने खबर पा कर उनके इस वन्‍्धन को 
काटने या नाश करने के. लिये चेकुंठ में जाकर गरुड़ जी को यह 
सन्देश देकर भेजा | उन्होंने आकर एक क्षण पलक में ही नाग- 
"कॉस वाले सर्वी के समूह को भक्षण करके भ्रीराम॑चन्द्रंजी को तो छुड़ां 


श्द् अरवेतार-वोध 
लिया है मगर इस कारताई से गरुड़ जी के चित्त में गुसाईंजी 
की कही हुई निम्नोक्त कड़ियों के अज्लसार श्री रामचन्द्र जी के 
सगुण, लक्ञावतार होने की निस्चत एक बड़ा भारी सन्देद्द पेंदा 
हो गया हैः-- 
! चौपाई | 
_ व्यापक अक्म ब्रज बागीशा। साया सोह पार परमीशा।॥ 
सो अवतार सुनेहु जग माही | देखा सो प्रभाव कुछ नाहीं ॥! 
दोहा--भव बन्धन से छूटहीं, नर जपि जा कर नाम । 
खर्व निशाचर बाँधेऊ, नाग फाँस सोइ राम || 
इत्यादि रूप से गरुड़ जी के सन में नाना तरह से भ्रम के. 
ऊपर भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं जैसे कि 0० ब्०्नक ०»००००५० 
चौपाई । 
प्रभु बन्धन समभत बहु भाती । करत विचार उरग आराती | 
नाना भांति मनहिं. ससममावा | अगट न ज्ञान हृदय असम छावा । 
खेद खिन्न मन तक बढ़ाई। भयेउ मोहबश तुमरे ही नाईं।॥ 
इस प्रकार श्न उक्त कड़ियों मुताबिक्त गरुड़ जी अपने चित्त 
सें बड़े ही विक्षित्त और अमोभूत होकर निम्नोक्त तके वितर्कों 
से बहुत ही दुख पा रहे हैं. लेकिन किसी प्रकार से सी उनके 
हृदय को शान्ति-दायक श्रीरासचन्‍्द्र जी के सच्चे सगुण ऋ्रह्मावतार, 
रूप होने की निस्चत असली परख पहिचान कराने वाला 
निम्चयात्मक दृढ़ बोध अंतःकरण में उदय नहीं हुआ | वह तके 
वितरक क्या है अगर ऐसा कोई सवाल करे दो सुनिये कि बहुत 
सी शुनावनें तो श्रीरामचन्द्र जी .की सर्वज्षत्ा और अनन्त 


अवतार-बोध . शक 


सामथ्यत्ता व व्यापक्रता. की ज्ञापक वलखायक हो गरुड़ जी के चित्त 
में कुम्द्यार के चाक समान घूम रही हैं. और बहुत सी नर-लाला 
के मुताबिक्त खान पान आदिक इस स्थूल शरीर से ताल्लुक्त रखने 
वाली सुगम चरित्रों को सूचित करा रही हैं और कोई कोई भीरामचन्द्र 
जी की अलौकिक सामथ्ये से सम्बन्ध. रखने वाली बुद्धि की गम 
से बाहर अगम चरित्र हैं। इस वास्ते गरुड़ जी की समम में 
श्री रामचन्द्र जी की निस्त्रत कोई निश्चित सच्चा ज्ञान उत्पन्न नहीं 
होता कि आया ये श्री रामचन्द्र जी हम सरीखे मामूली जीव हैं 
या निगुंण त्रह्म के सच्चे अवतार ( जैसा कि पहिले से सुना हुआ 
था ) सगुण त्ह्म हैं। ऐसा एक अकार से असलियत का निम्धय 


कराने वाला उृढ़ बोध गरुड़ जी के चित्त में बहुत काल सनन 
करने से भी जब पेदा नहीं हुआ तब चह वहाँसे भागकर नारदजी 


से मिले और अपने अन्दर का सब हाल आदि से अन्त तक 
उन ऋषि जी को कद सुनाया | तब ,नारद जी ने उनका सारा: 
चृत्तान्त सुन करके यदह्दी जवाब दिया कि सुनो गरुडू जी भगवान्‌ 
क्री साया वड़ी अबल है. जो कि अपनी जबरदस्त शक्ति से बड़े 
बड़े परमार्थी तत्त्ववेत्ताओं के मन को भी विज्षिप्त कर देती है 
यानी निजरचित स्थावर जंगस पदार्थो' के मोह की फाँस में 
फँसा कर ऐसी जकड़ देती है कि उससे फिर निकलना निहायत 
ठुश्वार हो जाता है और फिर बह प्राणी अज्ञान के वशीभूत 
होकर नाना तरह के (.कर्मा' कुकर्मो' में लगा हुआ ) अनेकों 
प्रकार के नाच नाचता है | हे गरुड़ जी ! इस महा अज्ञान 
रूप अद्भुत माया ने मुके भी अनेकों बार भुलावे में देकर कई 


हरा अवदार-घोष 
तरह से मोह जाल में डाल फर नचाया हैं । वद्दी भगवान :कौ 
त्रिगुशात्मिका माया तुम्दारे चित्त को भी घुमा रही दे यानी 
डाँवा डोल कर रही है इसलिये हे भाई ! यह मद्दा मोद अश्ञान 
रूपी पिशाचिनी मेरे थोड़े से कहे हुए उपदेश रूपी मंत्र से जल्दी 
ही निव्वत्त होने की नहीं है । आप मिहरत्रानी करके पिता ऋह्मा 
जी के पास शीघ्र ही चले जाइये | चद् आपके इस दारुण अ्रम 
को जरूर ही निवारण कर देंगे। ऐसा कह कर देव ऋषि नारद 
जी तो दाव पाँव चलते घने और अपने सनसें माया का बल 
चारंवार सराह कर श्री रामचन्द्र जी के शुशान॒वाद गाते हुए चले 
जा रहे हैं। उधर गरुड़ जी भी बहां से चलकर पिता त्रक्मा जी 
के पास बहुत दी जल्दी पहुँचे और बड़ी दीन अधीनी के साथ 
अपना सारा रोय उनको कह सुनाया तथा जो भारद ने कहां 
था वह भी कह दिया तव खयंभू पिता ब्रह्मा जी ने भी अपने 
मन में बड़ा भारी भय खातें हुए भगवांनच्‌ की साया को शिर 
नवाया और कहा कि हे गरुड़ जी ! साया का अभाव बड़ा अमित 
है क्योंकि घड़े बड़े कवीध्वर और ज्ञानी पंडित सब कोई उसीके 
बनाये हुए अनेकों अकार के खेल तमाशों में लोसित हो रातदिन 
खेल खेलते च नाच नाच रहे हैं। आप सच मानिये कि औरों 
की तो कथा द्वी क्या कहूँ और आपकी चीती क्‍या सुनेँ खुद मुमे 
भी उस माया ने अनेकों बार अपने छलों से छला है. इसलिये है 
प्यारे ! यह मामला मेरे वश का नहीं है। आप यहाँ से शीघ्र ही 
: मेरे कहने से शिवजी के पास चले जाइये क्‍योंकि चह महादेव॑जी 
मेरे मुक्तांबिले में सगवान्‌ और उनकी अचल माया का प्रभार 


अवताररबोध श्ह्‌ 


अंहुत अच्छी तरह से जांनेते है।इस वास्ते वह ही आपके इस 
अबल रोग की दवा बतायेंगे। मेरी सामथ्य आपके इस'महा 
 आज्ञानंजन्य घोर भ्रम के दूर करने की नहीं है । ऐसा निराशता 
'की बौछार से भरा हुआ जवाब बिचारे गरुड़ जी ने जब सुना तो 
'फिर क्या करें ९ दीन गरुड़ जी वहाँ से भी निज आशा भंग हेने की 
अवल इवा के कोके सहते हुए शिवजी के पास पहुँचे और अपना 
सव क़रिस्सा नम्नतापूवेक आदि से अन्त तक कह सुनायातव शिवजी 
ने उनके हाल को सुन कर गरुड़ जी की दीनता, अधीनता व 
'कोमलता को देख कर. ग्रेसपूर्वेक बहुत कुछ स्नेह दिखा कर 
यह जवाब लाचार भरी जवान से दिया--हे गरुड़ जी! तुम 
घबड़ाओ मत तुन्हाय यह प्रवल रोग जरूर दूर' हो जायगा 
भर्गर मैं क्या करूँ आप मुझे रास्ता चलते हुए मिले हो और -यह 
अविद्याजन्य प्रवल भ्रमरूपी रोग ऐसा नहीं है कि दो चार बातें 
झुना देने से ही यकायक जल्दी दूर हो जाय यह 'नामुमकिन है । 
शिव जी के कहने का तात्पये यह था कि हे गरुड़ जी ! इस थोंडे 
से समय में में आपको कैसे समस्त बुका सकता हूँ? और ऐ प्यारे ! 
यह अ्रम दो एक बात के उपदेशहारा किस अकार निद्वत्त «ो 
सकता है इस वास्ते मैं आपको इलाज वतलाता हूँ आप उसे करें तो 
जरूर आपकी मुराद पूरी हो सकती है। वह इलाज यह है कि 
आप किसी महायुरुप त्रिकालदर्शी की संगति कुछ काल तक 
लगातार करें तो इस सोह युक्त अम से आपकी रिहाई हो सकती 
है। शंकर.जी के कद्दने का तात्पयं गरुड़ जी से यह है कि (जब 
“बह्-ुकाल करिय सत्संगा, तब यह दोइ मोह अम भंगा ) इत्यादि 


दृ० अदूदास्योध 


रूप से आप जब बहुत काल पर्वत निरंतर किसी सश्चे योगाभ्यासी 
श्ानी मह्मपुरुष की सेवा व सत्संग करोगे तब तुमको श्री राम- 
चन्द्र जी के (निर्गुश जह्म के अवतार) सच्चे समुण ब्रद्मपन का 
यथार्थ बोध होगा और उनकी माया का हाल भी (उसके प्रभाव 
सहित) ठीक ठीक मालूम दो कर समम्ध में 'आ जायगा क्‍योंकि 
सुनो गरुड़ जी यह कायदा खुद मालिक ने दी मभुक्रेर 
किया है कि जो मु से मिलना चाहें वह मेरे प्यारे भर्क्ता 
द्वारा मिले यान्ती त्रिना सत्पुरुषों के सत्संग के भगवान के स्वरूप, 

नाम, लीला व घाम का भेद बताने बाली कथा वाता रूप 
शिक्षा किसी को भाप्त नहीं हो सकती ओर बिना सच्ची च अमली 

शिक्षा के न महामोह रूपी भ्रम और अज्ञान दी दूर दो सकते 

न दृढ़ ज्ञान ही पैदा हो सकता है यात्री किसी महापुरुप के उप- 
देश जन्य यथार्थ चढ़ चोध के बिना अज्ञान, संशय, अ्रम, विप- 
येय बिल्कुल नाश नहीं हो सकते ओर इनके नाश हुए बिना 
मालिक के चरण्णों का दृढ़ ग्रेम किसी भक्त के हृदय में कैसे पेंदा 

दो सकता है यानी हर्मिज्ञ भी नहीं हो सकता । तो अब बिना सश्े 
इृढ़ ओेस व अनुराग के वह सच्चा मालिक किसी को कैसे मिल' 
सकता है और किस अकार दर्शन दे सकता है ? 

यानी इर्मिज्ञ सी वह प्रेसखरूप भगवन्त इन उपसोक्त अंगों 
के अंदर में पैदा किये बिना किसी को न पहिले मिला' 
आर न अब मिल सकता है और न आगे मिलने की उम्मेद ही 
. दवा सकती है चाहे कोई इनके बजाय कितने ही जप, तप, ज्ञान 
ध्यान, योग, वैराग्य आदि में सिर खपा कर उसर गैवाया करे: 


 अचतार-दोध ६१६ 


ओर अनेक भांति के अन्य भी भेपादि ऊपरी स्वॉग बनाता रहे 
मगर सच्चे मालिक का जब किसी के दर्शन नसीब होगा ते एक 
निर्मल अेम से ही प्राप्त द्वागा इसलिये हे गरुड़ जी ! इस उपयेक्त 
नियम के मुताबिक हमारी सलाह साने ते आप सबसे महान श्रेष्ठ 
आर बड़े वेधवान, श्री रामचन्द्र जी के अनन्यभक्त काकसुशंड जी के 
पास मेहरवानी करके चले जाइये | वही आपके अंग के बहुत 
जल्दी समूल नाश करेंगे क्योंकि वह काकमुशंड जी एक ते 
यहुत काल के होने से माया व भगवान्‌ के खरूप व अभाव का 
असेकों वार अमली तजरुवा कर चुके हैं और दूसरे मालिक की 
दया से चह आपभी महा ज्ञानी और सदुगुणों के भस्डार परम पेमी 
ओऔ रामचन्द्र जी में अतिशय निष्ठा च प्रीति रखने वाले हैं इस वास्ते 
वे ही आपके सच्ची संगति कराने लायक हैं और तुम्हारे इस 
दारुण साह के भी जुरूर आसानी से दूर था नाश कर देंगे। 
आप वरसैर किसी तरह का शाच विचार किये उन्हीं के पास 
जल्दी चले जाइये । इस प्रकार से शिव जी महाराज की सच्ची 
सलाह सुन कर और उसे चित्त से मान गरुड़ जी वहाँ से भी 


रवाना है दिये और रास्ते की तकलीफ़ें चरदाश्त करतें हुए 
काकभुशंड जी के आश्रम रूप नीलगिर पर्वत पर दाखिल हे। 


गये | जब काकमुशंड जी ने सुना कि हम सब पक्षियों के राजा 
गरुड़ जी हमारे आश्रम पर आये हैं ते। उन्होंने आगे से आकर 
उनका बहुत कुछ प्रेम के साथ खागत किया और गरुड़ जी भी 
उनसे बड़ी नम्नता के साथ मिले | काकभुशंड जी ने गरुड़ जी का 
बहुत कुछ आदर सत्कार किया यानी उनको सुन्दर आसन पर 


हक अनतार-चो व. 


चिठलाकर मधुर वाणी से क्षेम कुशल पूछी और प्रेमपृवेक यह 
सचाल' किया कि हे भगवन्‌ ! आपका आना इस दास के यहाँ 
किस सेंचा कराने के लिये हुआ है ।तव गरुड़ जी ने चढ़ी शीलता 
के साथ नम्र द्वाकर अपने चित्त का सारा दाल और रास्ते का 
चत्तान्त आदि से अख्रीर तक चिना संकेाच के सच कह सुनावा 
ओर साथ ही यह अञ्न सच्चे जिक्षासु की रीति इख्तियार करके 
किया कि हे भगवन्‌ ! मुझे श्री रामचन्द्र जी के सगुझ जअद्य होने 
की निस्वत वड़ा सन्देह है| उसे आप सेरे ऊपर क्पा करके दृर 
कर दे' तो भुमे कुछ शान्ति मिले नहीं ता मेरा चित्त इस भ्रम 
से वहुत कुछ व्याकुल ही रहा है | ऐसा दर्देभरसा गरुड़ जी का 
सवाल सुन कर काकभ्रुशंड जी ने निज अधीनता पृत्रक गरुड़ 
जी के थैये व आखासन देकर अपनी नित्य की (हसेशा की) कथा 
का आर॑स किया और फिर उन्होंने गरुड़ जी के अनेकों भांति 
से चिरकाल पर्यनत उपदेश किया जिससे उनका बह उपरोक्त 
अ्रम सन्देह समूल नाश है। गया और श्री रामचन्द्र जी के समुझ 
अद्यावतार स्वरूप होने का विश्वासयुक्त पका चाध उनके चित्त सें 
यथार्थ हे गया और तभी मन में सच्ची शान्ति पा कर उन्होंने 
ठीक ठीक आरास पाया। अगर पाठकगण व आज कल के 
सगुणउपासक गरुड़ जी के इस चृत्तान्त पर आदि से अन्त तक 
अपने यथार्थ, विचार की निगाह जो डालेंगे ते मेरी तुच्छ बुद्धि 
से दे चार बड़े कारआमद नतीजे इससे हासिल हे। सकते हैं । 
देखिये कि इस व्याख्या से एक तो छोटा सा नतीजा यही 
 निक्ललता है कि गरुड़ जी के,श्रीरामचन्द्रजी के .सशुझ अवतार 


अजतारःयोथ- द्द्रः 

दल का ( काक भुझंड जी: के उपदेश से' ) जेए यथार्थ दृढ़ बाघ 
डुआ वह ऐसा न था जैसा. कि आजकल के सशुर उपासकों 
को होता है यानी जैसे आज कल के सशुण छउपासक इस 
भौतिक शरीर व मन की ख्याली रची हुई धातु पत्थर की सूर्चियों' 
का दी सगुण तज्रह्म खरूप राम कृप्ण समझ कर निमश्चिन्त हे रहे 
हैं और इन जड़ मूर्त्तियों में ही ककूठी वाचिक टेक पक्त धारण 
करके सगुश अवतारी पन का दावा हठ से करते हैं और इन्हीं 
का पुराने बीते हुए राम कृष्ण समझ के पूज रहे या उपासना 
कर रहे हैं और नाना तरह की तन, मन, इन्द्रिय पुष्टिक चीज़ें इनके 
नाम से तैयार करके आपही उनका रस या स्वाद ले रहे हैं और 
' निज चिच में रूयाल करते हैं कि इसने ते मगवान्‌ का मोर लगा 
असाद पा लिया है इस कार्रवाई का वह अपने मन में बड़ा गये 
रखकर वुद्धि से निश्चय करे बैठे हैं कि हम लेग जब भरेंगे 
तब सीधे चैकुंठ के या रास और कृष्ण के लेक के प्राप्त होंगे 
क्योंकि हमने निज जीवन काल में सच्चे सगुरा ब्रह्म स्वरूप राम-या' 
कृष्ण का दी निज इष्ट देव जानकर उपासना की है इसलिये मरने के 
पीछे वह राम या कृष्ण हमें क्‍यों न मिलेंगे अर्थात्त निस्सन्देह-हम 
लोग मुक्त हो निज इष्ट देव रूप राम या कृष्ण के पास पहुँच 
सकते हैं | अब श्रेतागण निज अंदर में ख्याल करें कि क्या 
गरुड़ जी का इन लोगों का सा ही वाध था ? भला इन नक़तली 
जड़ राम कृष्ण नामधारी सूर्त्तियों की तो गिनती दी क्या: यानी 
ब्रिसात ही इनकी क्या है जब गरुड़ जी को निज नेत्रों से. अनेकों: 
बार उन सशुर् सरूप धारी श्री रामचन्द्रजी की भनाहर मूर्ति 


दर अवतार-नोध 


का दर्शन हुआ और उस वक्त, की उनकी दिखाई हुई अनेकों 
अलौकिक कार्रवाइयों का निरीक्षण भी किया और सममक बूक 
भी गरुड़ जी की कुछ आजकल के इन मूर्तिपूजकों की सी दी न 
थी यानी वह ते हमेशा विप्यु के परम प्यारे वैकुंठ निवासी मदद 
बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ सब तरह से इन लोगों के मुक्काबिले में चढ़े ही 
ऊँचे और श्रेए बिचांर वाले थे मगर फिर भी सगुण स्वरूप श्री 
रामचन्द्रजी का यथार्थ बाघ साज्ञात्‌ दरोन करते हुए भी उनको 
न हुआ जिसके लिए अनेकों जगह शिर पटका छह जैसा कि हम 
ऊपर वयान कर आये हैं । लेकिन आजकल उन चीतें हुए राम 
ऋष्ण को भूर्तियों हारा भजने बाले सगुण उपासक प्राचीन ज़माने 
की सभी बातों में निहायत द्वीन व गिरे हुए छाकर भी अपने के 
सगुण उपासक जानते हैं और मीौक्ता मिलने पर तिज मुख सें 
कहते भी हैं कि हाँ हम निगुण के कुछ नहीं समझते इसमें ते एक 
राम कृष्ण का सगुण स्वरूप ही अत्यन्त प्यारा है और दस इसी 
के सानने वाले सशुण उपासक हैं से ऐसा उनके मुखसे सुन कर 
आर इस गरुड़जी के बृत्तान्त के विचार कर हँसी आती है कि 
अला इस मूर्खता का क्‍या कुछ ठिकाना है ? और प्मपनी छोटी 
सी बुद्धि से श्री रामचन्द्रजी के उस सच्चे सरुण स्वरूप के प्रभाव 
का ख्याल करते हुए आम्वये के साथ कहे चिना नहीं रहा जाता 
कि अरे सेले भाले सशुझ् उपासक भाइये ! ऐसा अंथेर इन 
काल भगवान्‌ स्वरूप श्री रासचन्द्रजी की राजधानी में आ्ञप लेगय 
क्‍यों करते दे क्‍योंकि तुम ज्ञेग उपासक या दास ते च्यभा 


अवेतास्योध छ्श 
वास्तव में अंदर से पूवे जन्मों की' अपनी अनंत' आशा वास- 
नाओं के कारण या वश होकर निज तन सन इन्द्रियों के यां उनके 
मुतल्लिक्त जा जे विपय भाद हैं उनके या स्री, धन, कुटम्व, परिवार 
रिश्तेदार, यार, दोस्त, भाल असवाब वरस्नैरद वगरह के या इन 
. धातु काष्ट पत्थर की बनी हुई मूत्तियों के हे और तुम्हारी जान 
पहिचान और लाग लगन व सानता भी इस वक्त, इन नक्तली राम 
ऋष्ण की अ्तिमाओं ही से है । वक्त, के किसी सच्चे समुणय अब- 
तार की महिमा इनके मुक़ाबविले में आपके अंदर जब किसी के 
सममाने घुमाने से भी नहीं घुसती और गरुड़ जी की भांति 
आप लाग जब कुछ तहक़ीक्रात या खेज तलाश भी नहीं करते 
है तच यह कहाँ का तुम्हारा यथाथ्थे न्याय ठहृरा कि सब अकार 
' से वल छीन या साधन रहित होकर भी मरने के बाद श्राप्त करना 
चाहते है। रास या कृष्ण लोक या,बैकुंठ घास के। या और अकूठी 
आशाएँ वांधे बैठे हे उन सगुण तरह्म खरूप राम या कृष्ण से 
मिलने की । सो यारो ऐसा पोषण बाई का राज्य नहीं छै। तुम्दारी 
उठच्छ भावना के सुताबिक्र (या सतिसाग्रतिर्भवोत्र ) दी होगा 
इससे अन्यथा हर्मिज़् भी नहीं हो सकता । इस मासले में अगर 
“भानो तो उन्हीं पिछले सच्चे सगुण अचत्तारी कृष्ण महाराज के , 
निज मुखसे निकले हुए गीता के नवें अध्याय का २४ वाँ मंत्र 
भी अमाण के तौर पर हम आप लोगों के सामने पेश करते हैं । 
श्छौक 
यांति देव छूता देवान, पितृन्यांति पित चुता। 
बूतातनि यांति खतेज्या, यांति. स्याजिनोपसाम ॥ 


६६. . अवतार-बोध 


अथे--इन्द्र, अमि, आदिक देवताओं के मानने वाले उन- 
देवताओं को ही प्राप्त होंगे,. पिवरों के पूजक पितरों के ही पावेंगे, 
तथा भूत ्रेतों के सेचने वाले सब मर कर भूत शत हीं बनेंगे और 
सखिक्की एक मेरी आराधना करने वाले निष्काम्त श्रेमी मु से ही 
मिलेंगे। इसी उसूल पर मूर्त्तियों के उपासक उन मूर्तियों को ही ग्राप्त दंगे. 
जिन्हें बह पूजते हैं इत्यादि रूप से देखो उन अबवारों ने द्वी साफ़ 
साफ़ अपने बक्त, में निज सक्तों को शिक्षा दी है। अब चाहे कोई इसे 
माने था ले साने । अब रहा भावना का सवाल सो इसका जवाब 
हम कुछ तो भूमिका में लिख आये हैं ओर कुछ आगे चलकर 
बहुत अच्छी तरह पाठकों को निर्णय करके सुनावेंगे । 


गरुड़जी के बृत्तान्त से जो दूसरा नतीजा निकलता है उसको 
देखिये कि सगुण अवतार स्वरूप श्री रामचन्द्रजी महाराज भी 
उस वक्त, मौजूद हैं और गरुड़ जी भी कुछ मामूली दी व्यक्ति 
या पांच सात वे के बालक न थे बल्कि श्री रामचन्द्रजी महाराज 
के विद्यसान होने से उनकी महिसा, अभाव और अलौकिक कार्रवाइयों 
को सी इन गरुड़जी ने कुछ न कुछ सुनी समझी व देखी ही होंगी . 
सयगर फिर भी इन्होंने उस पुराने निज ज़माने के अवतार की 
असलियत को अच्छी तरह नहीं जान पाया था बल्कि गुसाई' जी 
के उक्त दोहे की निचली कड़ी के अथे को इन्होंने द्टान्त बन बहुत 
अच्छी तरह सिद्ध किया है और दर्याक्र, करने पर ज्द्मा या 
शिवजी से सममाने बुकाने चाले यानी परख पहिचान बताने 
'बाले भी .डन सशुण अवतारों की. असल. गति , यानी. सुगम ' 


अवतार-बोध ६७ 
अगम चरित्रों में चकराते या दांतों के नीचे अंगुली दवाते रहे हैं 
तो आजकल के ये अक्षरवेत्ता पढ़े पंडित, गेरुआ वस्य धारी 
वाचक जद ज्ञानी, विद्यावान्‌ संनन्‍्यासी, वावा जी, राम कृष्ण 
संअदायी, मूर्तिपूजक वैरगी लोग, सठधघारी महंत, सन्दिरों के बड़े 
बड़े अधिष्ठाता पुजारी या अन्य साधारण मनुष्य उन महापुरुषों 
के असली : स्वरूप को क्या समझ सकते हैं और क्या समझ 
लेकर उन सगुण अवतार खरूप श्री रामचन्द्रजी या श्री ऋुष्णजी 
के ये उपरोक्त लोग समुण उपासक बन रहे हैं | यह इन लोगों को 
सालूम नहीं है कि भला जब श्री रामचन्द्र जी के सगुणस्वरूप 
को यथावत्त्‌ जानने के लिय्रे उनके सुगम अगम चरित्रों में ढके 
| हुए होने से गरुड़, नारद और जह्मा जी सरीखे सामर्थ्य- 

वानों की भी हिम्मत नहीं पड़ी और एक दूसरे के पास गरुड़ 
जी को भेज कर अपनी अपनी अनजानता को टालम दूल सें 
छिपाकर यह न्रह्मादि सहान्‌ पुरुप कानों पर हाथ रख लेते भए्‌ 
हैं तो इन उपरोक्त सगुण भक्तों को अगर इस मामले में बिल्कुल 
अंध विश्वासी भेड़िया धसान वाला ख्याल किया जाय तो क्या 
चेजा है ? क्योंकि न तो अब बह पुराना सच्चा सगुण अवतार 
ही कहीं मौजूद है न इनमें कोई गरुड़ जी सरीखा खोजी भ्रेमी हीं 
है और न कोई इन लोगों के यहाँ इस वत्तु नारद और 'मह्मा था 
शिवजी सरीखा महान ऋषि या देवों का देव वड़ा योगाभ्यासी 
ही विद्यमान है तब कैसे ये आजकल के उपरोक्त लोग अपने 


को सगणोपासक या राम या कृष्ण के भक्त हज ख्याल करते या 
सममभते हैं ? यह भी एके बेंड़ा .तअज्जुब दी संममी । 


दूध अवतार-बोधच 

._शयड़ जी के उपसोक्त व्याख्यान से तीसरा सवक़ हम लोगों को 
यंह जहननशीन कर लेना चाहिए कि सशुझ अचतार स्वरूप श्री राम- 
चन्द्रजी की असलगति का हाल जैसे त्रिकालदर्शी उन काकमुशंड जी 
को ठीक ठीक ही मालूम था और उन्होंने ही उस वक्त, के सशुण 
अवतारों का असली तत्त्व गरड़ जी को निज अज्ठुभव से (न 
कि कितावों सें पढ़कर ) ससमभमाया बुकाया था इसी तरह आज 
कल ये जड़ मूर्तियाँ न तो राम कृष्ण का सशुण खरूप ही हैं 
और न अब वह पुराने अवतार ही मौजूद हैं न आजकल हम 
लोगों में काकभ्ुुशंड सरीखा कोई त्रिकालदर्शी छ्वी है इस वास्ते 
कूठे सगुण उपासना के गोरख धंधे को छोड़ करके किसी चर्त- 
मान काल के सच्चे साध संत्त की कहीं तलाश करे' तो गरुड़ जी 
के समान इन लोगों की मुराद ज़रूर पूरी हो सकती है। नहीं तो 
अनेकों जन्म इस भेड़िया घसान की करतूत में इस वक्त, के 
सगुणोपासक भले ही खपे रहें । अन्त में इस चौरासी के चहले 
में ही बार बार इधर उधर धक्के खाकर गिरना होगा । चाहे इस 
वांत को इस वक्त, बे हठ से कबूल करें या न करें । 


: नीचे लिखे हुए चौथे नतीजे पर निग्राह डालने से अगर पक्त- 
पात से रहित होंगे तो ज़रूर अपनी ग़लती को आप कुछ न कुछ 
समझ जायेंगे । वह चौथा नतीजा इन गरुड़ जी की कथा से यहाँ 
पर यह निकलता है कि ऊँचे धासों से आये हुएसगुण अबतारों . 
का हाल या तो उन्हीं अबतारों को मालूम है या उनसे भी ऊपर: 


के धनियों को :भालूम है.या कोई यहाँ: का बासी अभ्यास, करके: : 


रत 


अवतार-बोध हू 
काकभुशंड जी सरीखा द्यापात्र, जो उनके असली उत्थानपद 
तक पहुँचे थे, बन जाय तो वह भी सारे भेद से पूरा वाक़िफ़ हो. 
सकता है । इन तीनों के बजाय चाहे कोई अन्य नारद्‌ सरीखा 
चारों द्वी वेंद छः हों शालत्र और अठारहों पुराण, इतिहास 
व्याकरण आदि का अच्छी तरह अथे सहित अध्ययन कर्त्ता महान्‌ 
ऋषि हो या स्वयंभू न्द्माजी सरीखा सम्पूर्ण जगत्‌ निर्माता च॑ 
विधाता ही हो या शिवजी के समान त्यागी, वैरागी, योगाभ्यासी 
आठों सिद्धि नवों निधियों का मालिक दो और चाहे गरुड़ जी 
सरीखा विष्णु का निहायत नजदीकी हो या उनको रात दिन 
अपने कंधे या शिर या पीठ पर चढ़ाये फिरने वाला भक्त हो मगर 


! जैसे ये उपरोक्त महान्‌ आत्माएँ उन बीते हुए राम कृष्णादि सच्चे 


सगुण अबत्ारों के यथार्थ हाल जानने में निहायत अज्ञानियों की 

तरह अपनी कम लियाक़ती या असमर्थता या बेवेशी जाहिर 
करती रही हैं और सच्चे बुद्धिमान गैर पक्षपातियों को जैसे उस 
सगुण उत्थानी ऊँचे पद की अविज्ञता उन महान पुरुषों के 
अन्दर उस वक्त, के उनके हाल को सुनकर 'साफ़ दीख रही है। 

इसे हर कोई मामूली शख्स निज बुद्धि से हर्गिज भी नहीं मालूम 
कर सकता है| इसी अ्रकार आजकल भी कोई उन पुराने अवब- 
तारों के हाल को कुछ भी नहीं जान सकता । चाहे उपरोक्त कहे 
हुए नारदादि मद्दान्‌ पुरुषों के पद को भी हस्तामलक वत्‌ हासिल 

करले | मगर सच्चे सगुण अवतारों का भेद एक बाल वेराबर भी चह्‌ 
नहीं पा सकता । इन सबके मुक्राविले में जैसे काकभुशंडजी उन 
सगुण अबतारों के वाल से पूरे बाक्रिफकार पहुँचे हुए पुरुष थे वैसे 
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दी उपरोक्त इल्म घारी पंडित और संन्‍्यासी और महंत चैरागी 
और पुजारियों को छोड़ कोई सच्चा संत ही या अन्य अभ्यास 
पुरुष ही वर्तमान के अवतारों या श्राचीन काल के राम कृप्णादि 
समुण अवतारों का असली भेद दूसरों की ठीक ठीक समझा 
सकेता है और उस पद तक किसी प्रेमी अधिकारी को अगर वह 
सच्चा चाहगीर बले तो पहुँचा भी सकता हैं | इसके सिवाय 
और किसी के वश का यह्‌ सामला नहीं है चाहे कोई ढोंग भले 
ही बनाया करे । इसके बादणक और भी सबसे बढ़िया उदाहरण 
निद्दायत नज़दीकी राजा दशरथ का ही लीजिये । 





आठवां दृष्टांत राजा दशरथ जी का 


श्री रामचन्द्रजी की असलियत की अनभिज्ञता में चड़ा पका 
आमाणिक दृष्टान्त त्रेता युग के राजा दशरथ का ही मौजूद है. । 
देखिये कि राजा दशरथ ने पिछले मनु-शरीर से बड़ा उम्र तप 
करके श्री जह्म भगवान को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान 
माँगा कि हे अभो ! सुझे अपने समान एक पुत्र प्रदान कीजिये | 
चाहे मुझे ढुनिया के लोग सूढ़ अज्ञानी हो कहें और सममें 
मगर सेरी श्रीति आप से पुत्र-स्नेह की ही हमेशा रहे चल्कि 
आपके साथ मेरा जल मछली और मसरणिय सर्प का सा अखंड 
ओम हो । यद्यपि बैसे तो आप तमास जगत्‌ के और त्रह्मादिक 
चिदेवों कें भी उत्पन्न, पालन और संहार करने वाले सर्व समर्थ 
' अभु हो मगर भेरी इंच्छा तो आंप से आप ही सरीखा एके पुत्र 


अवतार-बोधच ७१ 


मांगने की दे इसलिये हे प्रो! में आप से यद्वी एक वरदान 
चाहता हूँ। ऐसा कश्ना राजा दशरथ का झुनकर भगवान्‌ ने 
इससे सथास्ठु का के यह समभकाया कि पे राजन! अगर तेरी चदी 
प्रदल दच्छा है तो में जरूर दी कुछ दिन बाद तेरे यहां निज अंशों 
संहदित झबतार समा । नू निम्संददह अब इस दारुण कष्ट युक्त 
तप को त्याग इस ऊंगल से निज राजधानी को वापिस चला जा । 
ऐसा बन देके भगयान तो गुप्त दा गये और राजा मठु अपनी 
शजघानी में आदर इस तप वाले दारर को छोड़ इन्द्र-लोक में 

; दिल नियास करके अयोध्या में प्रकट हो दशरथ नाम को 

सुशोभित कर राज्य ऋरने लगे । इस अवसर सें पूर्तोक्त वाक्या- 
मुसार इस खापष्टि के रचियता अझु ने भी समय पाकर इने राजा 
दर्शगथ के घर, में नग-द्ारीग धारण करने की सोज फ़रमाई ओर 
श्री रामचनद्र की के नाम से विख्यात हुए। ऐसा होने पर भी 
शजा दश्ग्थ को पिछले जन्म की कार्रवाई का इस शरीर में कुछ 
भी बथार्य प्लान नहीं रदा । चद अपने घर में समयानुसांर प्रकट 
हर निगु श अठा फे सगुगावतार श्री रामचन्द्र जो का निम्नोक्त 
फटी अलुलार निज पुत्र कस्के जानते और अन्दर में ऐसा ही 
आनते भी रद £ । 


कर हक | 


दशग्थ पुत्र जन्म झुनि काना | छुस्त भयो ज्ग्मानन्द ससाना | 

इस प्रकार से राजा की प्रीति प्रतीति च जान पद्धिचान श्री 
रामचन्द्र जी से ध्यव निज पुत्र रूप करके ही श्रोतागणों को 
सममनी चाहिये, न कि उनको अच ऐसा ज्ञान दो कि छुम 


जग छझचतार-बोच 


बरह्मादि जनक जगखासी | ऋदा सफल उर अंतर्यामी! सो अब 
दूँढ़े भी नहीं रह्य था | श्री रामचन्द्र जी के जन्म लेने के बाद 
अनेकों ऋषि मुनि वशिप्ठ विखाभित्रादि और अन्य साथु महात्मा 
हरि-भक्त जन दर्शन करने को हमेशा आते जाते थ आर श्री राम- 
चन्द्र जी को निराकार अह्म का सरुगावतार ही सचने जाना व 
एक दूसरे से उपदेश भी ऐसा ही किया हे । राजा ने भी मिल 
कानों से हमेशा सुना व समका मगर इस नीचे की कईी अनु- 
सार निज मरण पर्बत भी श्री रामचन्द्र जी के साथ प्रीति राजा 
दशरथ ने पत्र-साव से ही की है-- 
सुतविषयक तब पद रति होऊ | मोहि वर मृद कही किन को ॥ 
यानी यह नहीं कि श्री रामचन्द्र जो को राजा दशा- 
रथ सशुश अक्ष रूप निज अन्दर में झथाल करते हों सो 
हर्गिज़्ञ भी किसी टेकी पक्षपाती को अपने भीतर बहम 
ले पकड़ना चाहिये क्योंकि उस वहमी पत्षपाती को निज 
असम दूर करने के लिये यह शोच विचार लेना चाहिये कि प्रथम 
तो चह राजा दशरथ अपने अन्दर में अनेकों जन्म की छिपी 


डेई उतर घासना के कारण तपस्या के फल में यह वर हा साँस 
चुके थे कि 


दोहा--दानि शिरोमणि कृपानिधि, साथ कहीं सति भा | 
चाह चुस्नहिं समान खुत, प्रसुसन कवन दराइ॥ 
यानी हे भगवन्‌ ! में आप से अपना पुत्र होने का वरदान 
मांगता हूँ अथात्‌ आप के खरूप समान वाला ही मेरे यहाँ पुत्र 
हो और दूसरे मरने के उपरान्त जो उनको इन्द्रलोक में जाना 


अवंतार-वोध तप 
पड़ा और फिर उसी भोहद में वहाँ से लौटकर श्री रामचन्द्र जी से पुत्र 
पिठा का नाता व मेंस दिखाया जब कि श्री रामचन्द्रजी ने कुछ डाट 
कर इस चंधन से अलग होने का उपदेश भी किया जिससे 
ललित हो उसी सुरलोक को राजा वापिस चले गये। ये सब 
उपरोक्त बातें राजा दशरथ की श्री रासचन्द्र जी को निज पुत्र 
जानने च मानने में पूरा ओर पका सबूत दे रही हैं। चाहे कोई 
अपने छठ से माने या न माने लेकिन राजा की प्रीति श्री राम- 
चन्द्र जी से पुत्रभाव से दी थी | यद्यपि बच श्री रामचन्द्र जी का 
निहायत सुहावन रूप और अनेकों अमानुपिक और आख्वये- 
कारक कार्रवाइयाँ लड़कपन से ही देखते व सुनते रहे हैं | परन्तु 
ते भी उनकी प्रीति श्री रामचन्द्र जी से उसी सद्‌ व्यवद्यार दारा 
पुत्र रूप में ही बढ़ती व बढ़ होती रहदी। ऐसा कोई मज़बूत 
अ्रमाण नहीं है. कि जैसे पिछले मनु वाले जन्म में उन्होंने भगधान्‌ 
की इन निम्नोक्त कड़ियों झुताविक्र निशु ण ज्रह्म रूप से प्रार्थना 
की थी वैसे इस दशरथ वाले शरीर में श्री रामचन्द्र जी को कहीं' 
भी नहीं माना व पुकारा है | 

चौपाई । 

अगुण अखंड अनंत अनादी। जेंहि चितवहिं परमारथ यादी ॥. 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा। चिदानन्द निरुपाधि अनूपा ॥), 
शंस्ु विरंचि विप्स्ु भगवाना। उपजहिं जासु अंशते नानां॥. 
ऐसे प्रभु सेवक वस अहहीं । भक्त हेतु लीला तनु धरहीं ॥ 
जौ यह बचन सत्य श्रुतिभापा | तौ हमार पूजहि. अभिलाषा |). 


छ खअवतार-वोध 


जौ अनाथ द्वित हम पर नेहू। तौ असन्न होय यह चर दृहू॥ 
जी स्वरूप चस शिव मनमाहीं। जेहि कारन सुनि यतन कराहीं ॥ 
जो झुसंडि सन सानस हंसा |सगुण अगुण जेंहितिगसत्शंसा॥ 
देखहिं हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रणतारति मोचन ॥ 


अपने इस मनोरथ पूर्ण होने की असन्नता में रांजा दशरथ 
जन्म पर्यत श्री रामचन्द्र जी को निज प्यारा पुत्र ही सममते रहे 
न कि उपरोक्त कड़ियों मुताबिक़ अखंड ज्क्म के अचतार सशुझ 
खरूप । ऐसा ज्ञान उनको इस दशरथ वाले शरीर में कभी नहीं 
हुआ | कारण यह था कि सारे जन्म सें अपने यहाँ कोई सनन्‍्तान 
कैदा न होने की चजह से जबरदस्त ख्वादिश के पूरा करने के 
लिये वहुत कुछ चिन्ता फ्रिक्र से बड़ी तकलीफ़ें मेलते रहे । अन्न 
चूँकि वह इच्छा बुढ़ापे में पूरी हुई इस बास्ते निगुण सशुझ का 
विवेक या ये रामचन्द्र जी वास्तव सें कौन हैं, कहां से आये हैं 
और कहां जायँगे इत्यादि रूप से इन बातों की वहक्नीक्नात के 
ऑमट में अब कौन पड़े और श्री रामचन्द्र जी सरीखा सबका साननीय 
पुत्र पाकर भला अब राजा की खशी का क्या वार पार था।दिच 
रात ऐसे आनन्द सें व्यतीत होते थे कि कुछ भी सुधि बुधि नहीं थी। 
इस बास्ते निज घर सें ही अ्रकट हुए भेदोपासला के फल रूप 
श्री रासचन्द्र जो के नित्य दशेन करते व वचन वातों या सत्संग 
करते हुए भी राजा को श्री रामचन्द्र जी के सगुण अह्मावतार 
होने का यथाथे बोध या ज्ञान कुछ भी नहीं हुआ । अगर जो 
राजा को किसी वशिष्ठाद्‌ सरीखे ऋषि मुनि के सममाने बुमाने 


अंबतार-बोघ 


'से था अपने दी पूर्व श्रे८् संस्कार के प्रकट है. इेशैर्थी 
'शरीर में श्री रामचन्द्र जी की असलियत का कुछे भी फक्ा ज्ञान 
होता तो जब श्री रामचन्द्रजी मद्दाराज निज अवतार थेरेंगीकरन: 
की कारवाई को पूरा करने के वास्ते और राजा के निज अज्ञो्ने 
ज़न्य बड़े दृढ़ पुत्र-स्नेह को बलपूर्वेक तोड़ने आदि कई ससलहतों 
से एक दस सब छोड़ छाड़ के जंगल को १४ बषे की अवधि 
लेकर चल दिये हैं तब अत्यन्त दुःख पूर्वक मरकृत टुनियादारों की 
तरह मद्दा विल्ञाप वहाय हाय करते हुए क्यों राजा शरीर छोड़ते 
जैसा कि इन कड़ियों में गुसाई' जी ने बयान किया है +--- 
॥ रघुनन्दन प्राण पिरीते | तुम विन जियत वहुत दिन जीते ॥ - 
हा जानकी लपण हवा रघुचर ! हा पितु द्वित चित;ःचातक जलघर.॥ 
दोह्या--राम रास कहि रास कहि, राम रास कहि रास | 
तनु परिहरि रघुबर विरह, राव गये सुर धाम ॥ 
इत्यादि रूप से उपरोक्त कद्दनि के मुताबिक्त और शरीर छोड़ 
'कर जो उनको देवल्ोक की आआ्राप्ति रूप गति है तिसके लिहाज से 
ओर पीछे उसी स्वर्ग से लौट ऋर वही मोह दिखाने की रू से 
और ( रघुपत्ति अ्रथम प्रेम अनुमाना, चिंतय पितहिं दीलेंहु चढ़ 
'ज्ञाना ) इस कड़ी के अंथथ को गौर के साथ बिचारने से और 
पीछे उसी सुर धास को लौट जाने से यंहों पक्का सबूत दृढ़ ज्ञासे 
विचार वानों को निज अन्दर में पैदा होता है कि राजा दशरंथ 
को श्री रामचन्द्रजी की असली परख पहिचान मरणंपयनत भी 
नहीं आई । अब पाठक गण इतने विस्तृत लेख को देख कर 


७६ अचतार-बेध 


बखूबी समर गये होंगे कि राजा दशरथ को निज पुत्र होने के 
कारण श्री रामचन्द्रजी के सशुण जह्म पन का चिल्कुल ही कुछ 
वोध न था क्योंकि जो उनको श्री रासचन्द्रजी के असली नाम, 
रूप, लीला, धाम का यथार्थ सच्चा ज्ञान अंतर में पहिले कुछ - 
रहता तो क्यों ऐसी निहायत ओछी गति यानी खरे को प्राप्त होते ? 
क्यों वहाँ से लोट कर इस मत्य लोक से आते और क्यों फिर 

वहीं बापिस पहुँचते ? इन वातों से साफ़ जाहिर है. कि राजा को 
श्री रामचन्द्रजी में पुत्रपन का द्वी श्रेस और ज्ञान था न कि 
सगुण ब्रह्म पन का। इस उपरोक्त कथा को दुबारा लिखने से 


हमार तात्पयय यहाँ पर यह है कि गुसाई' जी ने राजा दशरथ की 
गति की वावत जो यद्द लिखा है कि :-- 


ताते उस्ा मोक्ष नहिं. पावा। दशरथ भेद भक्ति सन लावा 
सशुणोपासक मोक्ष न लेंहीं।तिन कहँ राम भक्ति निज देंहीं ॥ 

अर्थात्‌ राजा दशरथ ने अपना मन शी रामचन्द्रजी में भेद 
भक्ति से ही लगाया था| इससे वह मुक्ति को आप्त नहीं हुए और 


स्ुणोपासना करने वाले प्रेसी भक्त अपनी सोक्ष नहीं चाहते हैं 
इसलिये श्रीरामचन्द्रजी फिर उनको निज भक्ति का वरदान देते . 


हैं। अब यहाँ पर ( उस असल असंग को छोड़ ) शुसाई' जी 
की इस ऊपरी कहावत का कुछ थोड़ा सा निर्णय करने की आज्ञा 
असंगानुसार बीच में हम श्रोतागणों से हाथ जोड़ कर माँगते हैं । 
तात्पय यह है कि जो ग़ुसाई' जी ने लिखा है कि राजा दशरथ 


भेदभक्ति चाले थे सगर यह गुसाई' जी का कहना हमारी मममक 
में नहीं आता है. कि राजा की भेद-भक्ति किस प्रकार की थी 


अवतार-बाध ७७ 


क्योंकि भेद-भक्ति के वावत भक्ति शाज्रों में ऐसा लिखा' है. कि 
एक भक्ति तो स्वामी सेवक पन की और दूसरे पिता पुत्र॒ पन की 
ओर तीसरे प्रेमी प्रीततम पन की चौथे सखा भाव पन 
की भक्ति ही शाम्रनों में भेद भक्ति गिनी जाती है । हाँ कहीं पर 
'*भक्तिनशात्र में ( क्रिसी किसी भक्त के लिये निज इष्टदेव 
में प्रेम श्रीति करने का ज़रिया) पुत्र पितापन का साव यानो वह भग- 
अंत हमारा प्यारा पुत्र है ओर हस उससे प्रेम करने वाले उसके 
पिता हैं ऐसा लिखा हो यह हम मानते हैं, मना क्यों करें ? मगर 
डन चारों के मुक्ताचिले में यह क्रायदा यानी प्रीति करने का 
जरिया सबसे निकृष्ठ दर्जे का बर्ताव निज भगवंत फी निस्वत 
शोभा नहीं देता है. यानी चहुत भद्दा है। खैर ! कुछ हो लेकिन 
निज इएष्ट देव से प्रीति करने का वसीला पुत्र पिता पन की 
भक्ति का शायद ग़ुसाई' जो को मंजूर दो और किसी मक्ति-शास्त्र ने 
यद्यपि कहा दो लेकिन तब भी वहाँ पर निज भगवबंत के सच्चे 
नाम रूप लीला ओऔर घाम का यथार्थ ठीक ठीक भेद निरूपण 
सद्दित ही बबान किया होगा | यह नहीं कि वैसे ही सर्वे समर्थ 
संपूर्ण जगत के कर्ता ध्ता भगवान्‌ को एक दस आकृत जीचों की 
'धरह किसी का यों ही पुत्र चना दिया जाय यानी प्रेम पैदा करने 
में थे सचसे निकृष्ट ज़रिया किसी भक्त ने अंगीकार किया होगा ' 
या किसी कवि यथा चिद्वान्‌ ने निजरचित भक्तिअन्थ सें बयान 

भी फिया होगा तो निज' इश्टदेव के अन्य भी भेद वहाँ पर पूरे पुरे 

कथन किये गये होंगे मगर-यह उपरोक्त रीति राजा दशरथ के अंदर 

ओऔरामजन्द्रं जीं से प्रेम प्रीति पेदा करने 'की निस्थत विल्कुल' नहीं 


ज .. आअववास्वोध 


पाई जाती है । उनका प्रेस तो सांसारिक पिता पुत्र की भांति 
आ्राक्ृति प्रेम का ही दर्जा रखता है | इस वात के दृढ़ करते के 
लिये इसी लेख में पीछे हम कई कारण निरूपण कर आये हें। 
पाठकों को उन्हें ही बारम्घार विचार कर सनन करना चाहिये 
यानी पक्षपात से रहित अगर कोई हमारे चयान किये हुए 
पिछले प्रसंग को विचारेगा तो निसनन्‍्देह उसे ठीक ठीक यह 
मालूम हो जायगा कि राजा दशरथ आजन्म श्री रामचन्द्रजी को 
अपना सबसे ज्यादा प्यारा पुत्र ही मानते रहे न कि गुसाई' जी 
के कहे मुताबिक्त भेद-भक्ति को लेकर उन्होंने निज सगवंत भी 
कहीं पर कभी रूयाल किया हो । ऐसा ख्याल स्वप्न में भी राजा 
दशरथ के अंदर पैदा नहीं हुआ क्योंकि उनकी अथम पुत्र कामना 
के निमित्त अनेकों काररवाइयां और अंत में स्वर्ग प्राप्त कराने वाली 
गति हो पूरा सबूत दे रही हैं कि राजा का श्रीरामचन्द्रजी से प्रेम- 
पिता पुत्रपन का ही था तो अब गुसाई' जी का व उपरोक्त कड़ी 
वाला अर्थ केसे सजूर कर लिया जावे कि राजा दशरथ भेदोपासक 
होने के कारणमुक्त न होकर खर्ग को ही प्राप्त हुए थे। सच पूछो 
तो शुसाई' जी ने इसकी बावत्‌ कहीं पर कुछ खोला ही नहीं है । 
सारे रासायण को अच्छी तरह देखने से तो राजा - पुत्र उपासक 
दी जाहिर होते हैं क्योंकि भेद-भक्ति या भेदोपासना के फल तो 
श्री रामचन्द्रजी सहाराज सामने ही मौजूद हैं परन्तु उनकी अबल 
आशा तो अपने यहां पुत्र पैदा होने ही की थी। इसको उनकी 
बह उपरोक्त माँग और आदि सध्य और अंत की कारवाइयाँ व 
चाल डाल और अवस्था ब.गति ही साक जना रही - है । दुबारा 


अंवतार-वेध ' हम 

तिवारा अच क्यों लिखें ? च॒ह कामना उनकी पूरी होगई थी । अब न 
जाने गुसाई' जी उन्हें अपनी तरफ से कौन से शासत्र के अ्रमाण 
से भेद-भक्त ठहराते हैं । इसकी वावत्‌ उन्होंने कुछ मकट नहीं 
लिखा है । अगर निज बुद्धि से अच्छी तरह विचार किया जाय तो 
“शजा दशरथ को अपेक्षा रावण की बहुत अच्छी गति निज रामायण 
में गुसाईः जी ने ही बयान की है । उसे भी पाठकों के मनोरंजन 
के लिये कुछ संक्षेप से गुसाई' जी की लिखी हुई निम्नोक्त कड़ियों 
दी के मुताबिक यहां पर लिखे देते हैं । इन नीचे की कड़ियों के 
अथे पर बगौर निगाह डाली जाय तो यह साफ़ पता चलता है 
कि रावण को राजा दशरथ के मुक्ताविले श्रीरामचन्द्रजी के सशुर 


ज्रह्मावतार स्वरूप होने का पूरा पूरा व यथार्थ निश्चित ज्ञान था | 
इस बात के सबूत में ये कड़ियां हैं:-.. ००००० *>०००००००० 


सुर रंजन भंजन महि भारा। जो जगदीश लीन अवतारा ॥। 
तो में जाय बैर हठि 'करि हों। प्रश्लु कर मरि भवसागर तरिहों || 
होय भजन नहीं 'तामस देहा। मन क्रम वचन मन्त्र दृढ़ येहा ॥! 
इस अकार से रावण की इस संसार से पार होने की प्रवल 
इच्छा रूप मुमुक्षता ही त्रथम उसके अंदर के निहायत उत्तम 
“निंश्वय को जना रही है । दूसरे (या मति सा गतिमंबेत ) 
के उसूल पर निज ग्रश्जु की प्राप्ति रूप मुक्ति व गति 
भी निंम्नोक्त कड़ी के अनुसार उसके अन्दर के पक्के पिश्वास 
का सच्चा सबूत दे रंही है कि रावण का भीतरी निम्धय श्री राम- 
चन्द्रजी के ऊपर पूरा २ पका था | कड़ी यह है।_. 
तासु तेज प्रविसेव प्रभु आनन । हर्ष देखि शंभु चतुरानन ॥ 


ब्प० आवदार-चाध 


यानी उस रावण का तेज कहिये-सत, चित, आनन्द खरूप . 
निजात्मा अपने असु के सुख यानी निगुण ज्ह्म रूप अपने मंडार में 
जा मिला और इस आवागसन वाले संसार से हमेशा के लिये पार 
हो गया | इस चमत्कार को देख शिवजी और त्रह्माजी बड़े असन्न 
हुए हैं। आगे दो एक जगह गुसाई' जी ने निज रोसायण में इस _ 
रावण की गति की निस्वत चार छः कड़ियां अन्य सी उल्नट फेर के 
साथ लिखी हैं। उनका अभिग्राय और जो ऊपर एक कड़ी यह रह. 
गई हैकि सशुणोपासक मोक्ष न लेहों' का भावार्थ आगे चल कर. 
हम तुलसीकृतरासायण-तात्पर्य-निर्णय सें अच्छी तरह निरूपण 
करेंगे। अब लौट कर उसी प्रसंग पर झत्ते हैं और प्रिय पाठकों 
को फिर उसी वात या असंग की याद दिलाते हैं कि अवत्तारों 
की परख पहिचान में पहिले नारद, जनक और गरुड़ जी सरीखे 
भी निज जूसाने में दर्शव व सत्संग करते और बचनवाता 
खुनते हुए भी धोखा खाते रहे हैं । इसी सिलसिले में राजा दशरथ 
को भी इष्टान्त रूप बना हमने शासिल किया था और इन राजा 
को उदाहरण वना यह वात जाहिर की कि देखो अपने घर में 
ही पैदा हुए सगुणाबतार श्री रामचन्द्र जी को इन्होंने मरुण 
पर्यत भी नहीं पद्िचान पाया और निज पुत्र ही ख्याल करते 
रद्द तो आज कल का कोई भक्त उन पिछले अबतारों की क्या 
असली जाँच परख कर.सकता है और जब उनके मौजूद न होने 
से अन्दर में बिल्कुल अनभिज्ञता ही है तो फिर उसकी भक्ति- 
और उपासना भी बिना दूल्हा की शादी के मुआफ़िक- कोरा * 
परिक्षण ही समभला चाहिये । इन राजा दशरथ के दृान्त से भीः 


अवतार-बोध * घ्रः 


यही सबक मिलता है और वतमान काल में खुद आँखों से: 
भी देखा जाता है कि बिना मालिक की दया मेहर के चाहे अपने: 
घर में दी कोई महा पुरुप पैदा हों या पास ही दिन रात बने रहें: 
मगर पिछले था वर्तमान काल के सगुण , अवतार या पूरे साधः 
संत कुछ भी ( निज .चुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा पड़ने की 
वजह से ) असली परख पहिचान में नहीं आ सकते ।.चाहे 


कोई घमंड भले ही करता रहे मगर इस मामले में चह बिल्कुल 
ही अंधा है | 


अआठवां दृष्टान्त वशिष्टजी का 


अच इसके बाद पीछे लिखे हुए सच उदाहरणों के शुरू 
चशिए्ट जी को ही लेते हैं और उनके अपने मुख से ही निकले हुए 
चचनों को आ्रामाणिक वनाकर इस वक्त, के समुणोपासकों को 
चह बात उनके जदहननशीन कराते हैं कि हे सगुण भक्तों ! तुस 
अपने दिल में घमणड न करों यह सगुण भक्ति का मामला ऐसा. 
' ही खाले यानी सममले क्योंकि इस सगुणोपासना के आधार 
भ्रूत इन सगुण अबतारों की असलियत दी पहिले जब कुछ 
समझ में नहीं आती।(तब त्रिना इसके आपकी भक्ति ही क्‍या है ? 
इस बात के सिद्ध करने में पीछे हमने गीता के उक्त जोक को: 
ओर गुसाई जी के उत्तरकाण्ड के दोहे को अग्रसर करके नारद 
आर गरुड्ादि सरीखें प्राचीन. फाल के कई प्रेमी भक्तों को च्ष्टान्त 


बिल्कुल ही मुखर का निवाला नहीं है जिसे हर कोई आसानी से 


रा 


घर खश्वतार-योध 


के तौर पर पेश करं दिखाया हैं और जो कोई आजकल के 
वाचक भक्त था पक्तपाती टेकी व दृठी उपासक हैं उनकी चुद्धि की 
बेटी समझ वूक्त और तिसकी वहिन रूप लज्या को भी लजाने 
था शर्म दिलाने वाला इन गुरू वशिष्ठ जी का भी दृष्टान्त संक्षेप 
से हम और आगे खड़ा किये देते हैं| देखिये कि सब ऋषियों में 
ब्रह्म ऋषि और महान सर्वज्ष, प्रिकाल दर्शी, शरद्मा जी के खास 
प्यारे पुत्र और आगे पीछे पेदा होने चालें सूचे वंश के सब 
राजाओं के पुरोहित और गुरु जे वशिप्ठ जी महाराज हैं उनकां 
ही हाल उस वक्त, के सगुण अवत्तार खरूप श्री रामचन्द्रजी की 
सच्ची परख पहदिचान द्वेले की कठिनता में झुनिये। उन्‍्होंनि 
( वशिए जी ने) निम्नाक्त कड़ियों सुतायिक्र अंदर के उस असली 
व्योरे के अपने मुख से ही श्री रासचंद्रजो के आगे यों बयान 
किया है। इससे ज्यादा सच्चा व पक्का सबूतऔर क्या हो सकता है 
जैसे कि-- 
चौपाई । 


एक बार वशिष्ठ मुनि आये। जहां राम सुख धाम सुदाये ॥ 
अति आदर रघुनायक कीन्हा | पद पख्ार चरणोदक लीन्‍न्हा।। 
राम सुनहु सुनि कह कर जोरी। कृपा सिंघु चिनती कुछ सोरी ॥ 
देखि देखि आचरन तुम्हारा। होत मोह मस हृदय अपारा ॥ 
सहिमा अमित वेद नहिं जाना। में केहि साँति कहों भगवाना॥ 
उपरोहिती कर्म अति सनन्‍्दा । चेद पुराण स्मृति कर निन्‍्दा।॥ 
जब न लेंहु में तब विधि सोही। कहा लाभ आगे सुत हो ही॥ 
परसात्मा जअक्ष .नर रूपा । होइहि रघुकुल भूपण भूपा॥ 


अपतार-बोध - परे 


दोह्य---तब मैं हृदय बिचार:किय, थोग यज्ञ ज़प दान | 
जेदि नित करिय सो :पाइये, धर्म न दूसर-आन ॥ 


इत्यादि रूप से गुरु बशिष्ठ जी सहाराज ने श्री रामचन्द्र जी 
को जब वह वन से लौटकर राजगद्दी पर सुशोभित हुए और सब 
कोई उनके पास से चले गये तब एकान्तं सें जांकर उपरोक्त अ्रकार 
से अपने अंदर का हाल सुनाया कि हे प्रभो ! जब मैं-जद्या जी के 
यहाँ पैदा होकर कुछ योग्य हुआ तब मेरे पिता ज्रह्मा जी ने मुम्े 
इस सूर्यबंश की पुरोद्दिताई करने की आज्ञा की | मगर मैं ने इस 
काम को ओछा सममक उनसे बहुत मन्ता किया तो उन्होंने कहा 
कि.हे पुत्र ! तुम इससे घृणा मत करो क्योंकि इस भानु बंश सें 
आगे चलकर कुछ काल के बाद परन्ह्म परमात्मा का नर शरीर 
में पूर्ण सयुण अवत्तार होने बाला है इसलिए तुमको जब उसके. 
दुशेन व सत्संग का बड़ा -भारी लाभः( इस वंश की पुरोहिताई 
इखितयार करने में ),अनायास ही भ्ाप्त होगा तब निज , भाग्यों 
को सराहोगे क्योंकि नर-शरीर में उस निराकार निर्ुण बक्म के 
दशेन होना बड़ा.ही परम श्रेष्ठ भाग्यों का फल है और जब चह 
नर चोले में अवतार घारण करता है तब यहाँ के मल॒ष्यों को 
उसके दर्शन ,व सत्संग और सेवा सक्ति या उपासना करने का मौका 
ही मिलता है सोचद् जप तपादि बहिरद्ग या शमदमादि अंतरद्ष सारे. 
साधनों का फल है और उसकी अपार दया मेहर से ही यहाँ के 
जीवों को उसके सच्चे धाम में पहुँचने का मौक़ा या शुभ अवसर 
मिलता दे यानी: सद्बी गति रूप सुक्ति उस सणुश जक्ष: की ही 


जे अवतारजोध 


कृपा करने पर अलुप्यों को दासिल, दो . सकती हैं। इसके लिए 
अन्य कोई उपाय नहीं है सो हे पुत्र ! वद इसी प्रकार की अनेकों 
परम लाभों से भरी हुई ससलहंतों को में नज़र रखकर यहां 
पर नर शरीर में प्रकट होता हैं | सो हे भगवन मेरे लिये पिता 
जी का उपरोक्त कहना तो सब अक्षरशः सही हुआ क्योंकि 
आप के मनोहर स्वरूप का दर्शन मुझे बहुत काल से हो रहा हैं 
लेकिन है असे | आपके सुगम और अगस चरित्रों यानी दिन रात 
के हर एक तरह के मानुपीय आचरणों के देख देख या सुन सुन 
कर मेरे हृदय में चड़ा।भारी संदेह और भ्रम पेंदा होता रहता हैं 
क्योंकि आपकी सारी कार्रवाईयों या आचरण ते साधारण 
भनुष्यों की तरह ही दिखाई दे रहे हैं न जानें परञदा परमेश्वर 
के अवतार आप कौनसी सिफ़्तों के लेकर कहे जाते दे । यह 
सेरी समक सें आज तक भी नहीं आया है और आपके उस 
निगुणी स्वरूप की महिमा व अभाव तो अनन्त अपार हैं । वेद 
भी जिसे ज्यों की त्यों ठीक ठीक नहीं वयान कर सकता हैं। तब 
मैं उसकी निस्वत क्या समक यूक सकता हूँ यानी मेरी ऐसी 
क्या लियाकृत हैं कि कुछ भी उसकी महिमा को वर्सन कर सकेँ। 
इस अकार निज गुरू वशिए्ठ जी का कद्दना सुनकर श्रीरामचन्द्र 
जो मुसकराते हुए वात:को टाल गये, तब वशिप्ठ जी यह मांग 
सांग कर निज घर को चल दिये कि हे मभो ! बस मैं आपसे 
और छुंछ नहीं चाहता हूँ सिचाय इसके कि आप के चरराकमलों 
का मेस इंमेशा मेरे अन्दर बना रहे, यही सेरी प्रार्थना है। ऐसा 
' कंद कर घंरं को चले आये । इस श्रकार से- हमारे इस उपरोक्त 


5: अवतार-बाथ प्‌ 


सारे कथन में उन आचीनकाल के सगुण अचतारों की मौजूदगी 
- के ग़रुड जनकादि महान सशुण भक्तों और वशिप्ठ जी से 
मद्दान पुरुषों के उदाहरुणों को इस वक्त के नामसान्न के सग॒ुण 
असियों को कारस्थार विचारना चाहिये कि वह अपने वक्त्‌ में 
उन सगुब्य स्वरूपों की असली परसख पहदिचान न होने के वारे में 
केसी कैसी लाचारियों दिखाते हुए 'अपने अन्दर का हाल बयान 
करते रहे हैं सो उनका कहना सब्र सत्य हैँ चाहे आचीनकाल के 
अवतार हो या ब्संमानकाल के सच्चे साथ संत पीर पेंगम्बर या 
फोई फ्रद्ीर महात्मा हों। इन सवकी असलियत थानी यथार्थ 
गति का हाल जान लेना ( जैसा कि अविचारी लोग ख्याल कर 
ग्डे हैं सैसा ) हर किसी के लिये आसान मामला नहीं हैं. । सन्‍्तों 
की गति सन्त ६ी और अवतारों की गति अबतार ही जानें 
ओर किसी की क्या सामण्य है कि कुछ भी अन्दाजन ही सही 


सही जांच परख कर सर्के सो हर्गिज़ भी अनुमान में कोई नहीं 
ला सकता ४। हों अगर वह मद्दापुरुप दया करें तो ज़रूर 


एक पलक में ही सत्र कुछ जना सकते छे नहीं तो टछार मारा 
करें था चकर खाया करे, अपने आप एक बाल चरावर भी 
यथार्थ भेद नहीं जान या पा सकता हैँ। बस अब इससे इस 
बर्तमानकाल के भक्तों को सबक्‌ सीख लेना चाहिये कि जब 
हमारे भगवन्त का ही हमको पूरा पूरा पता और भेद मालस नहीं 
है! तब्र हमारी भक्ति और यह सगुणोपासना दी क्या सूल्य रखती 
है और कैसे हम सगुगोपासक हो सकते हैं. और जिन सूर्चियों 
को दसने अपना भगवन्त करार दे रक्खा है. चद तो हम से भी 


मध अवतारन्योध 


गई गुजरी और नीचे दर्ज की होने से हमारा क्या कल्याण कर 
सकती हैं और कैसे यह्‌जड़ मूर्चियाँ हम चेतनों-की उपास्य या सगुण 
रूप बन सकती हैं। हमारा उपास्य इष्टदेव तो हमसे भी बहुत ज्यादा 
चेतन होना चाहिये चह बात इनमें कहाँ हैं। इससे यह हमारी उपास्य ;ल्‍ 
नहीं हैं। ऐसा विचार हर एक सगुणोपासक के अन्दर में निज 
उपासना शुरू करने से पेश्तर ही ज़रूर पेंद्रा होना चाहिये। 
अब ज्यादा क्या लिखें सममदारों के लिये तो इतना इशारा ही 
काफ़ी है और गँवारों के चास्ते सारा शास्र ही दवा है जैसे कि 
किसी व्यभिचारिणी स्त्री के सामने किसी पतिन्नता श्रीमती देवी 
के गुणों का चखान करना फ़िजूल कार्रवाई दै सैसे ही अचूमों 
या असूझों के सामने उनके हित की कहना भी फ़िज़ल है। 
इसके बाद पूर्वोक्त सगुण अचतारों की अनमभिज्ञता के प्रसंग में 
अब दो दृष्टान्त यहां पर प्रसंगानुसार हापर के भक्तों फे भी दम 
भागवतादि से उद्घृत कर श्रोतागणों को सुनाते हैं । देखिये कि 
हापर के मध्य में जब श्रीकृष्ण सहाराज का नंद यशोदा के यहाँ 
आना हुआ और छुछ बढ़े दोकर आखश्र्यजनक कार्रवाइयों के 
छारा जब श्रीकृष्ण महाराज के अवतरित होने की शुहरतें चारों . 
, “ फेलने लगी तव सब कोई उनकी निस्यत नाना भ्रम सन्देहों 
से पड़ कर अपने अपने मनसाने खू्यालात दोड़ाने लगे । 





अवतास्वोघ चर 


नवां दृष्टान्त ब्रह्मा जी को । 

. इसी सिलसिले में सब देवों के पूज्य पिता त्र्मा जी का ही 
'चत्तान्त छुनिये । ये जह्मा जी सारी रइृष्टि के रचियता और चारों 
दी बेंद के उत्पन्नकर्त्ता व वेदज्ञ और सर्वेक्ष हो करभी निर्गंण' भह्म 
के पूर्ण सगुशावतार स्वरूप श्रीकृष्ण महाराज के अवतरित 
'होने का निज बुद्धि से पंहिले कुछ भी निमः्धय नहीं कर सके हैं 
'यानी श्रीकृष्ण जी के सगुण अह्म होने की असली परख पहिचांन 
कराने वाला अ्रम से रहित दृढ़ ज्ञान इनके अंदर सी जब ( ऋष्ण 
"महाराज के नर चोले की कारेबाई शुरू होने लगी ) नहीं पेदा 
हुआ तब श्रीकृष्ण महाराज के परीक्षा्थ उनको गाएँ और 
'बछड़ों सहित ग्वाल वालों को ज्ह्मा जी चुरा ले गये हैं और 
'संवत भर (एक व) अपने यहाँ रक्‍्खे है | बाद को जब आकर 
यहाँ पर देखा तो उसी जगह पंर बैसी ही गायें और बैसे ही 
बछड़े चर रहे हैं और मानो चही ग्वाल वाल चराते फिरते हैं । 
'ऐसा दृश्य देख कर जह्मा जी बड़ा भारी तअज्जुब मानते हुए 
एक दम चकित रह गये और निज अन्दर में यह दृढ़ निम्बय 
कर लिया कि ये कृष्ण .भगवान्‌ सचमुच निर्गंण त्रह्म केही . 
अवतार पूरा सशुण॒ज्रह्म है। हमने फ़िज्ञल ही इनकी परीक्षा 
'की इस चास्ते अपने अपराध को चल कर हमें अब इनसे ज़रूर 
क्षमता कराना चाहिये। ऐसा सोच विचार कर पिता बद्मा जी 
उन्हीं ऋष्ण मद्दाराज के सासने दोनों हाथ जोंड कर निहायत ही 
नन्नता के साथ निज, अपराध कबूल करते हुए क्षमा कराने -को 


| 


घर अवचदास्वोध 


ग्राथना करने लगे और निज बुद्धि के अन्दर “यद्द निश्चय किया 
है कि ये श्रीकृष्ण भगवान दी तमाम जगत्‌ .के उत्पत्ति, पालन 
और संहार करने काले हैं ओर इस संसार के जीवों पर अतिशयः 
कृपा करके इन्होंने यहाँ मर्त्ललोक में नस्शरीर धारण करने की _ 
दया फ़रमाई हैं। वालव में निम्नोक्त चाक्यानुसार ये पूर्रो ब्रह्म 
नि्गुण, निराकार, अजर, अमर, अनन्त और अपार मद्दिमा 
चाले हैं। बह अक्मा जो का कह्य हुआ वचन यह हैं:-- 
शोक 
एकर्त्वसात्मपुरुप। पुराए, 
सत्य खय ज्योति रनंत आद्यः ॥ 
नित्यो3न्रोड्जस सुखो निरंजन! 
धर े | 
. पूणउद्यो छुक्त उपाधि तोखतः ॥ 
अर्थ यह है कि अद्या जी निज मुख से फ्रमाते हैं कि हेः 
ओऔीक्ृषष्ण भगवान्‌ ! आप कैसे हो कि एक रूप हो कर चराचर 
प्राणियों के अन्तरात्मा हो और सारे शरीर रूप पुरियों विये 
विराजसान होने से आप पुरुष हो और इससे प्रथम भी आप 
सौजूद हो इससे पुराण हो । तीनों काल सें बाधते रहित होने से 
सत्य हो और निज अकाश में अन्य की अपेक्षा से रहित खर्य 
ज्योति'खरूप हो । देश, काल, वस्तु, 'परिच्छेद से रहित होने से 
, अनन्त.हो, सबके आदि कारण. आप उत्पत्ति विनाश से रहित, 
अक्षर और व्यापक और सुख खरूप हो और अज्ञानसे 'रहित' 


अमम्मान 


अवतार-बेघ- पट 


सबेत्र परिपूर्ण :छोत भावं से :रदित हो और सारी; उपाधियों से 
परे -अम्ृत और मोक्ष खरूप हो ।इस-प्रकार से अक्षा जी- के 
निजी अन्तरी -सच्चे भाव का जाहिर कर्ता यह उपरोक्त एछोक 
श्रीकृष्ण, महाराज. के. झुतअज्लिक़ भागवत' में व्यासजी ने कहा 
'हुआ है | अब-पाठकगण निज अन्दर में विचार देखें कि.इतने 
अभावशाली ज़ह्माजी को भी समुणावतार खरूप श्रीकृष्ण 
'महाराज की पहिले असल परख -पहिचान दर्शन करते हुए भी 
नहीं आई इसी वास्ते ऊपर वयान की हुई कारंबाई परीक्षार्थ उन्होंने 
की । अगर जो पहिले ही उन्हें यथार्थ जाँच परख हो जाती तो 
क्यों ऐसा छूृणित कृत्य करने का निज्ञ अन्दर में ख्याल उठाते 
इसलिये सगुणावतार स्वरूप श्रीकृष्ण भगवान की त्रद्माजी के अन्द्र 
अनभिक्षता का काफ़ी सबूत उपरोक्त कार्रवाई यह दे रही हैं कि 
जी को भी अवतार स्वरूप श्रीकृष्ण जी का प्रथम असल चोध 
नहीं हुआ पीछे कुछ परीक्षा लेकर ही विश्वास आया था| 


दसवां दृष्टान्त अक्ररजी का । 
न 


इसके बाद अक्रूर जी का भी दाल सुनिये कि इनको भी 
श्रीकृष्ण महाराज की निस्च्रत पहिले केसी अटल भक्ति थी 
और जाहिरन्‌ ऐसा मालूम होता था कि ये अक्रूर जी सारे ही 
भक्तों के शिरोमणिय बन कर श्रीकृष्ण महाराज सें बड़ा द्दी 
निष्कपट प्रेम रखने वाले अठितीय श्रद्धावान्‌ भक्त हैं क्योंकि देखिये 
जब कंस ने इनको श्रीकृष्ण जी और उनके बड़े भाई' बलरामजी 


० अवतार-मोव - 


को बुलाने के लिये भेजा ता ये सथुरा से भोकुल को रथ लेकर 
घड़े ही प्रेम और उत्साह के साथ रवाना हुए और रास्ते में 
अत्यन्त प्रेस अन्द्र में पेंदा होने की वजह से इनको श्रीकृप्ण 
भगवान्‌ के विराट्‌ रूप के दशन हो जाने का भी सौभाग्य प्राप्त 
हो गया और आम के समीप पहुँचने पर इन्होंने रथ को त्याग 
सीने के भर चल कर श्रीकृष्णजी से मिलने में अपने को बड़ा 
भारी ( अतिशय ) प्रेम प्रीतिवान्‌ होने का काफ़ी सचूत दिया है 
ओर पास पहुँचकर दर्शन करते ही इन्होंने जैसी अपनी श्रद्धा 
भक्तिया ग्रीति प्रतीति व उसंग जाहिर की हैं चह बयान से 
बाहर है मगर परमात्मा की सौज या काल कर्म और मन माया 
का चक्कर वग्रभाव या चाहे निज खोटे भाग्य उदय होने के 
कारण बे ही अक्रूर जी श्रीकृष्णजी की तरफ़ से निद्दायत ही 
अश्द्धावान्‌ हो गये हैं। अलावा इसके कुसंग के प्रताप से 
इतने महासलिन चित्त यानी नीच घाट पर उत्तर आये कि श्री 
ऋष्णजी से विमुख होकर सतथन्वा और क्ृतवर्सा से मिलकर 
सत्राजित की कन्या सत्वमामा ओर मणि दासिल 
करने की अब गुप्त सलाहें करने लगे और सत घन्वा और 
कऋत्तवर्मा के साथ दिन रात इसी ताक में फिरते रहे कि किसी 
अकार यह दोनों वस्तुएँ हमारे हाथ लगें तो सफल मनोरथ 
हों। एक दिन श्रीकृष्ण जी और उत्तके बड़े भाई चल्राम जी जब 
किसी कार्यवश पारुडवों के यहाँ हस्थिनापुर को चले गये तो पीछा 
ताक कर इन्होंने कृतवर्मा से ( निज अन्तरीय प्रवल लोभ व 
काम के नशे में ) उस सत्नालित को सरवा कर सणि को अपने 


अवतार-बोघ - हि 

'ऋब्जे में. कर भी लिया मगर सत्यमामा इनके हाथ नहीं आई पीछे 
उस मणि को छिपाने या पचाने के लियेये अक्रूरजी अपठा समय 
यज्ञादि क्रियाओं में बिताने लगे । यह सब कथा विस्तार के साथ 
भागवत में लिखी हुई है इसलिये पाठकगण इन अऋर जी के 
+ अआआन्तरिक भाव और जाहिरन्‌ कार्रवाई को उपरोक्त असंग से 
'मुलाहिजा कर विचार देखें कि क्या सच्चे सगुणावतार स्वरूप 
श्रीकृष्ण महाराज की असलियत का यथाथे बोध कुछ भी अक्रूर 
'जी को था ? यानी छुछ दिन अन्तरी अभ्यास करके क्या 
इन्होंने पहिले उस निगुण निराकार का अपने गुप्त नेत्नों द्वारा 
दर्शन किया था ? और फिर उसी भण्डार से धार या किरणरूप 
'होकर निकले हुए इस सगुणरूप को क्या आन्‍न्तरिक दृष्टि से 
पहिचाना था ? अर्थात्‌ कुछ भी इनको पता नहीं था कि ये 
ऋष्ण महाराज असल में कौन हैं और कहाँ से इनका आगवन 
किस प्रयोजन को लेकर हुआ है । जो कुछ ज्ञान पहिले था बह 
'सब श्रीकृष्ण जी के चरित्रों को सुन सुनाकर ऊपरी. कच्ची 
समक चूक थी | आगे जब श्रीकृष्ण महाराज ने निजी नरचोला 
से सुगस अगम चरित्र किये यानी नर-लीलाएँ दिखाई तिनको 
'देख देख और सुन सुन कर बह सारा ही दृवा हो गया यानी 
कुछ -न रहा । अगर कोई इसे न माने तो हम उससे यही सवाल 
करेंगे कि जो अक्रूर जी को सगुणावतार स्वरूप श्रीकृष्ण जी को 
'अपरोज्ष प्रकार से दृढ़ परखपहिचान कुछ भी होती तो: उपरोक्त 
'रूप-से ऐसी निन्दित कारवाई- करने का साहस चह्द क्यों करते 
'और जो कुसंग के प्रताप से अज्ञानता के वश "निज इृष्टदेव 


ध््‌ अदत्तारस्वोध: | 


आक्षप्ण महाराज से विमुख होकर ऐसा घृरिएतत कृत्य बन भी गेया था 
तो फिर जल्दी ही होश सें आकर श्रीकृष्ण- जी के पूछने पर उस 
सणि को अपने पास बताने में' उन्हें आना कानी ने केसनी 
चाहिये थी | बल्कि पूछने पर ' फ़ौरन्‌ ही सच सच हाल बयान 
करके श्रीकृष्ण महाराज से निज अपराध क्षमा 'कराके अपने 
अन्दर की छिपी हुई निद्ाायत मैंली वासना और कपटंे कुचाल 
की कार्रवाई की निस्त्रत चित्त में वहुत कुछ करना पछताना 


आर शर्माना चाहिये थां। यानी जैसे बनता पैसे रो पीट कर 


निज दोषों से बरी होने का उपाय अक्रर जी को ज़रूर 'करना 
चाहिये था मगर छुछ भी ऐसी कार्रवाई उनसे नहीं बनी है। 
ओर न उसकी बाबत्‌ भागवबतादि पुराण में कहीं कुछ लिखा 
ही हुआ है । इससे साबित द्ोता है कि अक्रूर जी को अपने 


ससय में सगुण भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी की भ्रम सन्देह से रहित" 
(दर्शन करते व संग साथ में रहते हुए ) कुछ भी जांच परख असली 


नहीं हुईं । दूसरा बहुत अच्छा सबक्त इन अक्रर जी के प्रसंग 


से यह मिलता है कि निपट संसारी लोग और कुछ अंधविशासी 


पढ़े-लिखे परिउडत और कोई कोई वाचक ओऔर कच्चे परमार्थी 
जिज्ञासु भक्त वक्त, के सचे साथ सन्‍त व अवतारों की निस्वत 


यह कहा कहते हैं कि हमें कैसे विश्वास हो कि ये सच्चे साधसन्त 


या अवतार हैं। कोई करामांत या अपने पूरे होने का ऐसा 
सबूत भी तो दिखलावें कि जिससे हमारी प्रीति अतीति उन्तकी 
निस्वत पहले पैदा दोकर फिर हमेशा दृढ़ व क्रायम बनी रहे । ऐसी 
'-चसत्कारी कोई अलौकिक घटना हमें विश्वासंदायक जरूर हो 


च्थ 


अवतार-वाध . ६३ 


दिखानी चाहिये | इस प्रकार आजकल के तमाशगीर इन अक्कूर 
जी के उपरोक्त बयान किये हुए हाल-से क्‍या अपने लिये यह' 
नतीजा निकालना नहीं जानते हैं कि अक्रूर जी ने क्या श्रीकृष्ण 
जी की तरफ़ से विश्वासदायक कोई चमत्कार न देखा था यानी. 
घर चज्ञते हुए रास्ते के बीच में ही उन्हें तो कई एक अमानुपीय 

घटनाओं का गुप्त प्रकट निज नेत्रों से ही घहुत अच्छी तरह 

नजारा होता रहा था और आगे ज़िन्दगी भर में सैकड़ों कार्रवाइयां 

उन अवतारी श्रीकृष्ण जी की तरफ़ से इनको ऐसी अलौकिक 

सहज तौर से वनी हुई दिखाई दी होंगी कि जिनकी निस्वत आज 
कल लोग पुरानी पोधियों में पढ़कर आश्चर्य से दाँतों तले उँगुली 
“दयाते हैं कौर इस वर्त्तमानकाल के भोले भगत उन्हीं के सहारे 
पिछले सगुणावतार खरूप श्रीकृष्ण जी के भक्त या उपासक 

होने का दावा करते हैं। अभिप्राय यह है कि जब तक किसी 

जीव को आन्तरिक अनुभव दृष्टि रूप ऋस्तसरा मज्ञा चिरकाल 

के निरल्तर अन्तरी सच्चे अभ्यास द्वारा हासिल न होगी तब तक 

चाहे हज़ारों करामात या चमत्कार व मौजजे किसी अनधिकारी 

अंधे जीव को कोई महापुरुष या साध, सन्त, फ़क्तीर, महात्मा 

निज तरफ़ से दिखलायें मगर अक्रूर जी की तरह निजअन्दरी 

काम क्रोधादि बिकारों से लवालब भरे हुए हृदय वाले इस 

जीव पर कुछ भी असर नहीं हो सकता है क्योंकि बगैर अन्तरी 

सफाई हुए सन साया व काल कर्म और सुख दुख या इन्द्रियों 

के भोगों' की प्रबल वायु के वधूरों ( यानी मोकों ) में पड़ कर 
किसी अनाभ्यासी जीव की क्या जुरेत है-कि. कुछ भी अपनी 


ध्छ अवतार-चोध 


सँँभाल कर सके और किसी कामिल पुरुष की दिखाई हुई 
करासात को वक्त, पर याद रख सके। ऐसा हज़ारों दफ़े अगले 
या पिछले जमाने में हुआ है। हमने कोई वना के बात नहीं 
लिखी है। फिर इन अनाधिकारियों की उपरोक्त प्रकार से ( से 
परमार्थ के मुआमले में ) किसी सच्चे साध सन्त से करामात की 
चाह रखना क्या बिल्कुल ही नाजायज़् इच्छा या माँग नहीं 
समभनी चाहिये ? भला कोई सच्चे महापुरुष ऐसी फ़िजूल 
कारबाई को क्यों पसन्द करेंगे उन्हें किसी से कुछ लोभ लालच 
या कोई प्रयोजन तो है नहीं कि जिससे निपट दुनियादारों को. 
निज तरफ़ से कोई मौजज़ा यथा चमत्कार दिखलावें । अलबत्ता 
यह ज़रूर है कि सच्चे मालिक के दर्शनों के पिपासुओं की प्यास, ' 
बुझाने के लिये उतका अवतार इस प्रृथ्ची पर हुआ है । उसके 
मुतअल्लिक़ जो परमार्थिक करामातें हैं तिनको अवश्य ही निज 
प्रेसी जनों के चास्ते हमेशा चह अमल में लाते हैं और जो 
कारबाई किसी जीव के सच्चे परमार्थ के हासिल होने में निहायत 
हज या विष्त डालने वाली है उसको वह हर्मिज्ञ भी सरन्‍जाम 
नहीं दंग । अच्छा अब इस असंग की बाहरी कथा से मुख फेर 
पाठकगण उसी ऊपरी असंग में आकर इस बात का विचार 
करें कि इन अक्ूर जी का इृष्टान्त पिछले अबतारों की असली 
परख पदिचान न होने में (मुनि सन मोह और अमकारी) गुसाईं 
जी के आदि के उस दोहे की निचली कड़ी के अर्थ को पूरा 
करता है कि नहीं। सो अगर गौर की दृष्टि से देखा ,जायगा तो 
ओऔरों-के 'मुक़ाबिले में बहुत अच्छी तरह यह जनाता है कि 


जि 


अवतार-बेध घ्ड्‌ 


पिछले जमाने में उस वक्त, के सगुण अवबतारों के शारीरिक 
व मानसिक व्यवहार वर्ताव में पुराने समय के भक्त भी धोखा 
खाकर असलियत से गाफिल हो उलटी कार्वाइयाँ करने लग 
जाते थे | इससे कुछ भी उन लोगों को उस वक्त, के महापुरुषों 
की परख पहिचान न होने पाती थी । यही बात अब अन्त में 
निचोड़ रूप से ज़ाहिर होती हे। इसे और ज्यादा अब क्या 
बढ़ाचें क्योंकि आगे अभी कुछ और भी इस मामले में सांसारिक 
लोगों की आँखों के परदे दूर करने के वास्ते कहना है । 





ग्यारहवां दृष्टान्त अजजुन जी का । 


अच्छा अब तीसरे द्वापुरी दृष्टान्त के पूरा करने के वास्ते 
श्रीकृष्ण महाराज के सबसे उत्तम श्रेसी और अनन्‍्य भक्त अजुन 
को दो लेते हैं ।देखियेकि अजुन जी श्री कृष्ण महाराज के 
संग साथ में दिन रात हमेशा इस भ्रकार रहते थे कि दोनों 
एक साथ ही खाते पीते उठते बैठते और चलते फिरते व सोते 
जागते थे यानी हर एक व्यवहार दोनों का संग संग बड़े ही 
प्रेम के साथ होता था और यह भी न था कि अजुन विल्कुल 
नादान ही हों सो भी नहीं वल्कि आजकल के जीचबों के मुक्काबिले 


' में तो नर नारायण रूप से उनकी भी गिनती अबतारों में दही थी 


और चैसे भी बड़े श्रवीर महान पराक्रमी निद्यायत अच्छी 
रहनी गहनी बाले, विद्या घुद्धिमानू और श्रीकृष्ण भगवान्‌ के 
बड़े द्वी उच्म दर्जे के प्रेमी सखाव भक्त थे। मगर विश्वरूप 


स् अवतार-बोध 

दर्शन दोने से पेश्तर उनको भी संब्रें सगुणावंतार खरूप ओऔकृष्णं. 
सहाराज की सेंशय और भ्रम से रहित- यथार्थ हद परस्/ 
'पहिचान न थी यानी ऐसा नहीं था कि संतरे योगीश्वरों कोः 
तंरद अजुन श्रीकृष्ण जी की असंलियत .से . पूरे : अर्थात्‌ उनके 
'सूल स्थान रूप भण्डार से वाक्िफ़कार हो कर इस सगुण घार 
के भी असली जानकार हों सी यह गति उनको भी नहीं हासिल 

थी। बैसे ग्रेमी तो बहुत श्रे्ठ े लेकिन ऊपर कही हुई गति उनको 

'आप्त न थी। इस वात,के सबूत में श्रीकृष्ण मद्दाराज ही के 

'मुखारविंद से निकले हुए गीता के अध्याय ११ जोक 

४१ व ४९वें को प्रिय श्रेतागणों की जानकारी के लिये 

नीचे लिखे देते हैं । इससे विचारवानों को एक बात 

यह भी बहुत अच्छी तरह जहननशीन हो जायगी 

कि सच्चे सशुरय अवतार ख्रूप पिछले अगले महा पुरुषों की 

सच्ची परख पहिचान होनी ( चाहे कोई अज्जुन सरीखा उनका. 
“दिन रात का संगी साथी हो ) बगैर उनकी अतीब दया मेहर के 

'बहुत द्वी मुश्किल है यानी चाहे कोई खास जीव हो या पढ़ा लिखा, 
विद्यान्‌ पंडित हो या चाहे सामूली इन्सान हो मगर इस साहुषीय. 
'हृदय के घाट पर विद्या की सहायता से जगी हुई बुद्धि की यह 

सामथ्ये या शक्ति नहीं है कि कामिल पुरुषों की गति का कुछ भी. 
'अन्दाज्ञ यो निःश्वव कर सके सो हर्सिज्ञ सी कुछ पता नहीं पा 


सकती है। अच्छा अब उत्त दो जछोकों के 
दे िशे” । भावार्थ सहित 


अवदास्योीघ हज 


 मभज्र 
'सखेति .मत्तवा प्रसभ॑ यदुक्त,, 
हे कृष्ण हे यादव: हे सखेति ! 
अजानता” सहिसान॑ तवेदं, 
सथा प्रसादात्‌ प्रणयेन बापि॥ 
'धच्चावहासाथेमसत्क्ृतोसि,. 
विहारशय्या सनमोजनेयु | 
एको5थ वा प्यच्युत तत्समक्तं,- 
तत्लामये त्वामहंसप्रमेयस ॥ 
. अर्थ यह है कि अज्जुन श्रीकृष्ण महाराज को सदा से निज 
प्यारा सखा ही मानंते थे और हँसी चौहल या मर्नौल के वक्त, 
( परस्पर प्यारे मित्रों को भाति ) जो चाहते वही डनके सामने 
वेतकल्लुफ़ कह डालते थे इस पर.कभी कभी तो कृष्ण सहाराज 
भी आप ही छेड़छाड़ करके उत्तरदेने लग जाते थे और कर्मी कभी 
ईँसकर चुप ही साथ जाते थे । ऐसी दिल्लगी की मनोरंजक बातें 
कभी कभी तो अकेले में इन दोनों की हुआ करती थीं और 
कभी मौका पाकर सबके सामने समूह में भी अर्जुन छेड़खानी 
कर डालते थे | अगर यह पूछो कि वह कौनसी बातें बेजा अंज़ुन 
ने श्री ऋष्ण जी से कद्दी थीं कि जिससे फिर पीछे मांफ़ी साँगनी 
पड़ी थी सो झुनिये कि अज्जुन॒ उन' अत्यंत प्रभावशाली संपूर्ण 
जगत के कर्तता-घ॒र्ता श्री कृष्ण जी की महान उत्तम लियांक्नत के 


ध्पफ फवतारकाच 


विरुद्ध ऐसे ऐस भें था खपे लफ़्जों से उनको व्यवहार में टेंस्ता 
बलाता था. कि हें सखां तू चया करता दे, £ कृष्ण सर पास आ 
हैं बादव क्या हू नहीं सुलता शे | बस यहां अजुन की प्रम 
उ्ंडता थी ओर इसी के लिये बद्ध नटुत छुछ ऊुस पछताया 
है! । कोरवत-पांडव-बुद्ध प्ारन्भ के समय सोद में कातर हो ऋजुन 
ने जब दथियार फेंक दिये और युद्ध का करना ऋपने लिये उसने 
महान पाप कम ओर निहायत चनिष्ठ फादायक समम्भ तब 
श्रीक्षण महाराज ने अनेक प्रकार ले उसकी समझाया बुनक्ावा 
ओर बहुत सी बातें लोक परलोक आर आत्मा परन्मात्मा के 
मुतलिक़ सच्ची ज्ञानदायक उसे सुनाद | जिस सच को इकट्ठा करके 
श्री व्यासली ने यह गीता शात्प्र चना दिया है। मगर अजुन के 
ऊपर क्षी रृप्ण जी की कहनका जब कुछ भी लामदायक असर 
नहीं हुआ तव॒परत्रग् के अवतार श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन 
को उसके अंतरी दिव्य नेत्र हरा अपने विशट्‌ स्वरूप के दर्शन 
कराने की दया फ़रसाई यानी प्युल को बह सर्व व्िश्चाधार 
अपना विराट रूप दिखलाबा । उस वबरह, डसको कृष्ण सदहारात 
को परम उचचता यानी असलियत का टीक ठीक सच्चा दान हुआ. 
आर अंतरी नेत्र खुल जाने से होश हवास में ज्याज़ाने से यानी नई 
यथाथ जाम्मति पेंदा हो जाने की वजह से उसको अच यह अच्छी 


४ 


तरह समक आई कि ओ हो ये कृष्ण सहाराज़ तो समाम चराचर 
विश्व को निज अन्दर में ही उत्पन्न और लय करे बेंठे मैं और 
, उस विरादरूप की अनन्त व अपार महिसा का अपने झान 
चक्षु द्वारा वारम्घार निरीक्षण करके अजुन निज अंदर में बड़ा 


अवतार-बेध . ६६... 


भांरी चकित हुआ । अब उसको बिल्कुल दृढ़ निम्बय . रूप. अन्दर 
में यह पका ज्ञान हो गया किये कृष्ण भगवान, सचमुच ही 
निर्गुण निराकार परत्रह्म के सरुण अवतार हैं. जिनको मैं हमेशा 
उसे दो टाँग वाला सामूली मनुष्य ही ख्याल करता था और 
निल प्यारा मित्र या सखा दी सानता.या जानता था । बह तो 
आज सारी विश्व के रचने और पालन व संहार करने बाले 
दिखाई दे रहे हैं । इस तरह पर अपने मन में घिचार करता हुआ 
अजुन अपनी पिछली (नित्रुद्धि वालक की तरह) अयोग्य चोलचाल 
या करतृत पर अब घचहुत ही अन्दर में शर्मिन्दा हो रहा है और निज 
अज्ञान-जन्य मू्खेता के सबब से बना हुआ जो चुराकतेव्य हैउसके 
' | झायश्रित्त के लिये अनेक तरह से अपने अन्दर में ऋुस्ता और 
पछताता है और उस पापरूप दोप से बरी होने के वास्ते श्रीकृष्ण 
भहाराज से अपराध क्षमा कराने की निम्नोक्त मंत्रानुसार प्रार्थना 
कर रहा है:-- हे 
श्लोक 
तस्मात्परणम्थ प्रशिधाय कार्य, 
प्रसादयेत्वाम हसीसमीड्यस ॥ 
पितेव पुन्नस्य सखेब सख्यूः । 
प्रिय! प्रियायाहेसि देव सोहुम ॥ 
अर्थ यह है कि श्रीकृष्ण महाराज के विराट रूप से बहुत 
- कुछ भयभीत' होता हुआ अजुन इस प्रकार विनती करने लगा 
कि हे प्रभो.! आप इस चराचर लोक के पिता हो पुजने के योग्य 


छावरतारबोंच- 
गुरुओं-सें भी आप संहान्‌ पूज्यरूप शुरुंतर दो और आपके 
समानें यो अंधिक तीनों लोक में भी कोई नंदीं है । आंप अनुपम, 
अभाव और शक्ति वाले हो सो हे अनन्त देवेश ! दोनों हाथ जोड़ 
कर मेरा बारम्बार आपके लिये अणाम है । आप मेरे ऊपर निज -- 
कृपा करके पुत्र का अपराध पिता जैसे और सच्चे मित्र का 
(कभी भूलजन्य ) अपराध मित्र जेसे ओर पुरुष निज 
पतित्रता आज्ञाकारिणी सुशीला ख्री का कोई भूल से वना हुआ 
अपराध जैसे क्षमा कर देता है तैसे द्वी मेरे पिछले मूखेताजन्य 
अपराधों ( कुसूरों ) को आप अब क्षमा द्वी कीजिये। क्योंकि 
वह कुसूर आपकी इस भारी महिमा व प्रभाव को न जान बूक 
कर ही अनसममता के सबव से सुमसे भूल में ही वन पड़े हैं। 
इस वांस्ते हे प्रभो! अब मेरे उन पिछले अलुचित व्यवहारी 
बोलचाल या बर्तावजन्य करतूतों की तरफ़ न देख कर सच 
अपराध जल्द ही क्षमा कीजिये। में आपसे इस वक्त, बहुत कुछ 
डर खा रहा हूँ क्योंकि इस समय आप निहायत ही भयंकर 
मूर्ति मान मेरे को भाससान हो रहे हे। यानी दिखाई दे रहे हो। 
इस अकार का रूप पहले मैंने आपका कभी नहीं देखा था जैसा 
कि अब सामने निरीक्षण कर रहा हूँ। इसलिये अब आप ऊृपा 
करके इस अनन्त मुख, सुजा और पाद बाले स्वरूप को छिपाकर 
मुझे बद्दी अपना सौंम्य रूप दिखलाइये क्योंकि मुझे आपके इस 
खरूप से बड़ा भारी भय हो रहा है इससे आप शान्‍्त हूजिये। 


हमारे प्रिय पाठकगण इससे अब अजन की दोनों समय की वोधिंक 
व्‌ अबोधिक अंवस्था का बखूबी अन्दाज़ा लगा सकते हैं और यह 


अबतार-बाघच 





हुई है। एफ और भी वात यहाँ पर यह याद रखते लायक़ है कि 
अजुन को श्रीकृष्ण जी के असल स्वरूप या महान्‌ अभावशाली 
इस बियद स्वरूप के दर्शन करने की सामथ्य भी उस दिव्यच्तू, 
या तीसरे गुन नेत्र द्वारा ही हुईं दे । यही नहीं कि उसने इन अपले 
स्थूल चर्मनेत्नों की मारफृत ही उस जगदाधार विश्व रूप का 
निरीक्षण किया हो सो सामुमकिन है और अब ज्यादा क्‍या 
बढ़ायें । प्रसंग ही पर आकर श्रोतागणों को गौर करने के लिये 
फिर उक्रसाते है । देखिये कि द्वापर से पवित्र युग में अर्जुन से 
अनन्य अमी सक्त को भी परतरद्य परमात्मा के सच्चे सगुण 
अवतार स्वरूप श्रीकृष्ण महाराज की (विराट रूप देखने से 
पेश्नर ) छुछ भी असली परख पहिचान नहीं हुई। गौर का 
मुक्काम हैं कि निज वर्तमानकाल काल्न सें भेदोपासना के सच्चे फल 
सशुण ब्रद्म झूप श्री ऋण्ण जी की (उठने बैठने सोने जागने आदि 
में हमेशा दिन रात साथ ही रहने वाले ) अजुन को अपनी इस 
भंतिक अक छारा जब कुछ भी असली जांच परख नहीं .आई 
तब्र फिर इतर जो आजकल के जीव चाहे अक्षरत्रेत्ता तोता दी 
क्यों न हों सगर जन्म जन्मान्तर के पापरूप कक आर कसिेंड:से: 
सनी हुई बुद्धि द्वारा घर बेटे ही किसी वहँमक्कए से साधसन्त 
महात्माओं की और पिछले राम क्रष्णादि: शैशुण'अवतारों, की. 
पोथियों की पढ़ी या सुनी सुनाई बातों सेक्ष्या असली, ज़ानकाी: 


ब्ण्श्‌ ,._ अवतासचौंध 

हासिल कर संकते हैं अर्थात्‌ छुछ भी नहीं दो सकती क्योंकि 
पहले तो इच लोगों को सत्‌ असत्‌ का द्वी यथार्थ ठीक ठीक 
तजरुवा नहीं है और दूसरे किसी अन्तरी अभ्यासी अनुभवी 
पुरुष या सच्चे साथ सन्त अबतारों और. फ़कीरों के सामने व 
सुझाबिले में इस अक्तरवेत्ता विद्या चुद्धिधारी बाचक परिडतों 
की गिनती भी महासूर्खो' में ही होगी । क्‍योंकि इस स्थूल बुद्धि के 
घाट पर ये पढ़े पशु हमेशा अन्धों की भाँति पुराने शास्त्रों केउन 
अक्षररूपी लकड़ियों के द्वारा यानी सहारे से ही टटोलमा रास्ता 
ते करने के कमरचन्ध पुरुपार्थी हैं । अगर श्न्धों के बाक्यों का 
सहारा इनका अलग कर दिया जाय तो वहीं अन्धों की तरह खड़े 
रह जाते हैं। तीसरे जिन पिछले गुप्त हुए राम कृष्णादि अवबतारों 
की उपासना ये लोग अन्ध विश्वासी चन कर कर रहे हैं उनके 
दशेन होने की तो क्या चलाई है ( क्योंकि वह तो अब इस पृथ्वी 
पर मौजूद ही नहीं हैं) किसी वर्त्तमानी सच्चे कामिल या 
आमिल महा पुरुष की संग सोहचत करने का मौक्ता भी इन 
लोगों को छुछ दिन के वास्ते घर छोड़ कर नहीं हुआ है 
क्योंकि ये अन्धविश्वासी नादान लोग अहंकारबश अपने 
खलप वाचक ज्ञान का छुएँ के मेंढक की भांति ऐसा 
घमण्ड रखते हैं. कि मानो इससे ज्यादा कोई जान ही 
फ्या सकता है। और पोथियों के इस बाचक ज्ञान के नशे में 
ये क्ञोग बड़ी झँची डींगें मार सार कर राम कृष्णादि पिछले 
सशुण अवबतारों की निस्वत निज मुख से ऐसे ऐसे बचन शास्त्रों 
_ के बोलते हैं और)उसी पुरानी शास्त्रिक टेक पक्ष पकड़ी हुई 


अवतार-बाघध १०३ 


चाणी द्वारा इस तरह की अपनी दृढ़ राय क्रायम करते हैं कि 
समानो ये द्वी उन राम रूष्णादि के धाम से उतर कर आये हुए हैं। 
चौथे किसी महायपुरुष की क्ृपा से निज अंतरी सच्चें सहुज योगव 
योगाभ्यास का मिलना और सन मारकर उस अभ्यास का 
करना तो दर किनार रहा यानी यह तो इन लेगों से वन ही कब 
खकता है परन्तु नामसात्र से यानी इल्‍्मी तौर पर भी इन लोगों 
को उससे वाक्रिफ़कारी हासिल नहीं है क्योंकि इनकी निज चुद्धि 
के अन्तरी नेत्रों पर हमेशा अविद्या रूपी लौकिक बियया के अह- 
छार की चढ़ी मज़बूत पट्टी वैधी रहती है.। ये वाचक लोग भी 
उसी को हृढ़ कर बांधे हुए तेली के बैल की भांति निज तन, मन 
इन्द्रियों के लालनार्थ चारों ओर सदा हीं घूमते रहते है-मगर 
“अपनी आँखों में ओँसुओं को डवडवा कर दिखाने के ऊपरी 
स्वायों से और वचनों से दूसरे भोले भाले लोगों या अपने सरीखे 
अ्मी भूतों को दिखाते यही हैं कि जैसा अत्यन्त श्रेस और ऊँचा 
ज्ञान राम ऋष्णादि सगुण अचतारों का इस वक्त हमको है बैसा 
व््या अन्य किसी मलुष्य को कभी हो सकता है अर्थात्त नहीं हो सकता। 
-पाँचवें थे लोग यह समभते हैं या सुख से कहते हैं कि यह जो 
आजकल धातु पत्थर की वनी हुई' या चिप्पों सें चित्रित जड़ 
आर नक़॒ली राम कृष्णादि के नास बाली श्रतिसा हैं चही पिछले 
समुण अवतारों की सच्ची भ्रतीक रूप से उपासना करने योग्य 
निज दृष्ट देव हैं । सो हम लोग अपने सनातन धर्म की रू से 
: इन्हीं सूत्तियों के निज मनमाने अर्चन, पूजन छारा उन्हीं जेता 
छापर युग वालें बीते हुए सच्चे राम ऋष्णादि अवतारों से मरने के 


१०9 अवतार-नोध 


बाद सिलकर मुक्त हो जाग्रेगे-और फिर ल्ौटकर .जन्म मरण वाले 
इस म़र्त्य ल्ञोक में अब नहीं आ सकते हँक्‍्योंकि हमारी राम-कृष्ण 
सगुण अवतारों की सगुण उपासना और उनका ज्ञान श्राचीन 
ऋषि मुनियों के बनाये हुए शाजोक्त होने से यथार्थ द्वी है और 
अंतर्यासी राम कृष्ण भी सब जगह व्यापक होने से हर एक के 
घट घट की-सारी वातों को जानने वाले हैं, बह्‌ दयालु श्रश्चु हमारे 
अंतरी भाव और प्रेम को उयों नहीं पहिचानेंगे ? इत्यादि रूप से 
थे लोग ऐसे ऐसे निज मन गढंत अनेफों प्रकार के चाक्य अपने 
मनेरखन के लिये कहते सुनते हुए कूठे मनोरथी स्वप्नों में अपनी 
आयु व्यतीत करते रहते हैं सगर इन वर्तमानी बाचकर प्रेमियों या 
सशुण भक्तों की बुद्धि पर कूठी टेक और पक्तपात रूपी शाक्षसो 
ने मूखेता और कुमाग्य का ऐसा सजवूत . परदा या ढक्षल डाल 
रक्‍्खा है कि निज विचार की अंदरी दृष्टि से यह नहीं देख सकते 
हैं कि जब पिछले जमाते के अर्जुन और वशिष्ठादि सरीखे प्रेमी 
भक्त और परसार्थी विद्वानों का उन सगुण अवतारों की सौजूदगी 
ही में पूर्वोक्त प्रकार से ऐसा ह्वाल रद्या है कि जिसके बयान करते 
में यह अवतार-बोध' एक छोटा साथ्रन्थ ही चन गया है तत्र उपरोक्त 
ड़पासकों और बाचक परसार्थियों की उपासना या ज्ञान और 
सग्ुण अबतारों की उक्त जानकारी या समझदारी की निस्त्र॒त 
अब पाठक ही निज अंदर में फ़ेसला करलें कि क्या हैसियत 
रंखती है । हम अब ज्यादा स्पष्ट क्या लिखें ये लोग यह नहीं 
सोचते विचारते हैं कि पुराने-जमाने के प्रेमी सगुण सक्त निज 


. मभेग़बंत्र रूप सगण अबतारों के चिद्यमात होने के कारण - सच्चे 


अवतार-बोघ कि श्ण्डः 


भक्त थे जो कि अस्ेकों वार उन महापुरुषों कीअलौक़िक.सामथ्यये 
ओर अचिंत शक्ति के असाधारण पघमत्कार भी निज- 
ज़िन्दगी में देख चुके थे और वह (खुद) आप और वह समय-भी. 
आजकल के लोगों और इस ( कलियुग-) समय के मुक़ाबिले में 
महान पवित्र थे । मगर शुसाई' दुलसीदासजी के आदि के दोहे 
की निचली कड़ी में कहे हुए अर्थ के अछुसार उन पिछले सगुण 
अचतारोें के सुगस अगमस चरित्रों को देख देख और सुन सुन कर 
वद लोग ऐसे ऐसे धोखे खा जाते थे कि ज़िन्दगी भर कुछ भी 
उनकी भहद्दा पुरुषों की असली विश्वसनीय परख पहिचान न 
होने पाती थी । इस बात के सबूत में ही हमने पिछले जमाने के 
नारद, जनक, गरुड़, बशिष्ठ, अह्मा, अक्कूर और अजुन आदि 
से त्रेमी भक्तों को उदाहरण के तौर पर इससें लिखा है । 
यद्यपि छोटे मोटे श्रेसी भक्त तो वहुत से थे तथापि जब इन बड़े 
बड़े श्रेसियों का उपरोक्त श्रकार से यह हाल है तब उन नीचे दर्जे 
वालों का वृत्तांत क्या बयान करें। विचारवान्‌ .निज बुद्धि से 
खुद दी समर लेंगे । तात्पय यह है कि प्रधान अधान प्रेसी 
परमार्थी पुरुषों ही के हवाले ( दृष्टान्त ) दिये हैं उस वक्त, के 
बहुत से मामूली लोगों को छोड़ छोड़ कर यह वात छढ़ाई है. कि 
अगले पिछले सगुण अवतारी महापुरुषों की परख पहिचान 
होजाने क्ा सामला ऐसा सहज नहीं है जैसा कि आजकल 
के विह्यान्‌ू या सशुण भक्त निज अंदर में सममकत रहे हैं 
क्योंकि यह .ए क मामूली सा दी तज़रुषबा है कि पढ़े लिखे 
किसी अच्छे चिद्वान. वैयाकरणी पंडित की कोई अच्छी तरह 


३०६ अवतार-बोधघ 

व्याकरण का पढ़ा लिखा विद्वान्‌ पुरुष दी ठीक ठीक यथार्थ जाँच 
परख सकता है और जो अनपढ़ भूखे पशु है या अछ्ध पंडित है 
उसकी मजाल नहीं है कि उसकी विद्वत्ता का एक चाल चरावर भी 
हाल निज बुद्धि से समझ सके । अनुमान से उसकी महिसा 
के अनर्गल ढकोसले चाहे पैसे निज मुख से हॉकता रहे सगर 
चाक्तायदा साधनों सहित उसकी विद्या की असलियत का पूरा र 
ज्ञान किसी अनपढ़ शख्स के अंदर में होना नामुमकिन है। घस 
यही हाल अगले पिछले और वक्त, के सशुण अवतार और सन्चे 
साध संतों की सच्ची परख पहिचान हो जाने के बारे में भी विचार 
बानों को समझ लेना चाहिये । 


सग्॒ण अवतार व सच्चे साथ संतों की 
असलियत व आसद्‌ का बयान 

अब यहाँ पर हमारे दिल में यह आता है कि जिस निगुण 
सगुण का वर्णन इस लेख में आदि से लेकर अंत तक हमने 
किया है. उसका ठीक ठीक भेद सच्चे संत्ों के बयान किये हुए 
तरीके से पहिले पाठकों को निरूपण कर दिखावें तब पीछे कुछ 
अन्य प्रसंग चलाते की कोशिश करें। देखिये कि सच्चे सहात्माओं ने इस 
तमास रचना को तीन बड़े हिस्सों में तक्तसीस किया है--एक सबसे 
बड़ा दर्जा तो खालिस निर्मल चेतन देश का वताय/्है और. दूसरा 
बीच का दर्जा निर्मेल चेतन और शुद्ध साया की मिलौनी 
का ज्रह्मांड देश कह्य है और तीसरा सबसे नीचा यह पिंड देश 
का मुक्ताम निर्मेल चेतन पर मलिन यानी मोटी साया के - पर्दो' 


नी 


अबत्तार-बेध २०७ 


चाला वयान किया है | इन तीनों वड़े दर्जो' में अन्य भी कई छोटे 
'हिस्से हैं जो माया की शुद्धता और सलिनता की कमी - वेशी की 
चजह से हैं । मगर सत्‌ चित्त्‌ आनन्द स्वरूप निर्माल चेतल सब 
में एक सा दी है और ऊपर व नीचे के मुकामों में रचना के 
लिहाज से यह कायदा रक्‍्खा गया है कि नीचे की तसाम सृष्टि 
की सँभाल उससे ऊपर के दर्जे वाले चेतन या मालिक व धनी 
'की मारफृत हो रही है यानी उन उपरोक्त तीनों बड़े दर्जों' में 
अपने अपने मुकाम की रचना को सँसालने वाला एक एक 
धनी मौजूद है । वह ही अपने से नीचे दर्जे वाली रचना के धनी 
को ताकत दे उसकी हर समय रक्षा और सँभाल कर रहा है । 
'इसी सिल्सिले में जब कभी मुनासिव छोता है यानी पिण्ड देश 


की दशा सुधारने के लिये और उससे ऊपर के अपने दर्ज या 
देश का भेद देने के वास्ते और उस मुकाम में दाखिल कराने वाले 


जो नियम हैं उनको कबूल करके अगर जो कोई अमल में लावें 
ता उनको अपने ऊँचे मुकाम पर ले जाने के वास्ते उस बीच के 
“दर्ज रूप ब्रह्माण्ड से वहाँ का धनी या उस देश की अन्य कोई 


. ऊँची सुरत यहाँपर इस पिंड देश में निज किरणियों छारा 


अपनी इच्छा से या अपने मालिक की आज्ञा से नरशरीर धारण 
करती है जिसको सगुणावतार कहते हैं । इसी लिहाज से पुराने 
जमाने के राम ऋष्णादि भी सशुणावतार पुकारे गये और उस 
सगुण अबतार ने निज वक्त, में प्रकट हो कर इस नीचे की 
“रचना में बसने वाले जीवों को निहायत कटष्टदायक मुकाम में 
-आसक्त देख कर यह शिक्षा या उपदेश किया कि ऐ नीचे .दर्ज 


प्र : अंबतारत्रोध 


बाल कीज़ो | तुस हमारा कहना सान इस अपनी अतिशय मलिन: 
झौर दुखदायक मसाले वाली रचना का मोह त्याग के ऊपर के 


हमारे मुकाम के धनी सें प्रेस अतीति लाओ तो यहाँ से तुम्हारा 


हंमेशा को छुटकारा हो जायगा और तुम यहाँ के जन्म मरण 
के चक्कर से हमेशा के लिये निकल जाओगे मगर वह हमारें 
ऊँचे देश वाला धनी अगुण अरूप होने की वजह से तुम्हारे 
ख्याल में भी नहीं आ सकता है इस वास्ते तुम हमारी सलाह 
सान कर हमारे ही चरणों में लग ज्ञाआं। क्‍योंकि हम में और 
हमारे धनो में सम्ुद्ग और उसकी लहर या सू्े और उसकी 
किरण या. जल और, चफ़ व ओलों में जेसे नामसात्र का भेद 
है बस इतना ही फुक्क ससमिये कि सत््‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप 
वह ऊँचे के मुक्ताम चाला हमारा धनी तो निज घास में विराज- 
सान्‌ अपने धास की चदस्तूर सँभाल करता रहता है. मगर ज्वार 
भाटे की तरह डससे निकली हुई चेतन लहर था किरण ने यहाँ 
पर यह सनुष्य-चोला इख्कयार कर लिया है सो हम उसी के 
सम्मान सक्विदानन्द शुणों वाले लहर या किरणरूपी समुझश 
अबतार हैं। हमारे और उसके चीच में समुद्र की लहर या सूर्य 
की किरण के सदृश्य किसी भी तरह का अन्तर या परदा नहीं 
है | इससे हमारी शरण लेना आप लोगों का डसी धनी के प्रेम 
भीतियान्‌ चरणसेवक बनने के लिये ऐन जायज ही है और 
उससे मिलने का निहायत आसान तरीक़ा यही है। वही देखिये 


कि इस उक्त कथन के सुताबिक्त सगुण अचतारों की बांबत और 
उन्होंने जीवों क़ो ,जो अपनी ही चरण शरण इखितियार करते 
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की शिक्षा निज वक्त, में की है उसकी निस्व्रत. गसाई' जी ने अपने- 
रामायण और व्यास भगवान्‌ ने अपने श्रीसद्भगवतगीता में 
इस अकार चौपाइयों और ःछ्लोकां से. कथन किया है कि:--- 


चौपाई । 


अग्ुणददि सशुणह्िं नहिं कछु भेदा | गावहिं मुनि पुराण बुध चेदा।। 
अग्ुण अरूप अलख अज जोई । भक्त प्रेम चश सरुण सो होई।॥) 
ज' गुण रहित सगुण सो केसे । जल हिस उपल विलग नहिं जैसे ॥ 


इत्यादि रुप से यह तो निगुंण और सशुण की एकता के 
'निस्तचत बयान किया है कि जो सक्त्वादि तीनों गुणों से रहित 
सच्चिदानान्द स्वरुप निशेण है उसी के समाव सच्च्चिदानन्द 
शुणों वाली (उन पिछले रास ऋष्णादि भामधारी शरीरों के 
अन्दर) यह सगुण धार है। इसमें और उस निगुण में जैसे 
सर्दी क्री चजह से जल और वर्फ़ या ओलों में नाम मात्र का फर्क 
दिखलाई देता है बैसे ही उस लदद॒र था किरण को शरीर के अन्दुर 
आने की वजह से न्ाममात्न का ही भेद सग॒ुय और निर्गुण 
में बुद्धिमानों को सममना चाहिये | चास्तव सें कोई फ़रक्ते इन 
दोनों में नहीं है और पिछले ज़माने के सगुण अबतारों ने जो 
अपनी ही शरण उस वक्त के जीवों को इख्तियार कराई उसकी 
बावत भी ऐसा लिखा है कि :-- 

चौपाई | 


अब तुस सब निज निज गृहरजाऊ। सुमिरों सोदि डरहु ज॑निकाऊं॥। 


श्र घसवतासराथ 
दोहा--झत यूर जाड समता सम, भजडु भोदि हद नेम ॥ 
सदा संगत सर्वे दित, जानि करहु अति प्रेम ता 
माया संश्रम अं खसभ, पत्र सा्दिं व्यापे तोहि।॥। 
जानिसि झषद्य अनादि अज, 'गुग्य शुणाकर मार्दित 
उसी तरह गीता के चौथे प्यध्याय में भी व्यास जी ने शेसा 
छहा है कि--- है 
यग़ाका 
सझजोडपिसमन्नव्ययात्मा, भतानामों पि सन्‌! 
प्रकत्तिस्थामधिष्टाय, संभवाम्यात्म साथया ॥ 
अर्थ यह है. झि जन्म से रहित व्यय प्यात्मा और सत्र 
प्राणियों का दश्वर बानी स्त्रामी शोकर भी अपनी प्रकृति का 
आश्रय ले निज भावा से में ज़न्म लेता हैँ लथा-- 
अव्यक्त उ्यक्त सापन, मन्‍्यतेमाम चुद्धन्यः । 
परंभावसजानंतो, सस्ता व्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 
धआअध्याय ७ मन्त्र *० यां 
अवजानंत्तिमां सूड़ा, माचुपी तनुमाशितं। 
परंसावलजानंतो, सम झूलत महेश्वरम ॥ 
अध्याय ६ मन्त्र १९ वां 
अर्थ यह दैकि मेरे नित्य और अलुत्तम स्वरूप को न जान 
कर सन्द बुद्धि ओर सृर्ख लोग प्रकट न होने चाले मसभझफों जन्म 
लेने वाला मानते हैं. || अध्याय ७ मन्त्र २० याँ॥ और जो 
भांनुपीय तन का आश्रय लेने वाले मुझको अज्ञानी मनुष्य सम्पूररों 
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आखियों का महांन्‌ ईश्वर या स्वामी, नहीं सममते हैं बल्कि दो 
टांगों वाला मनुष्य ही मुझे ख्याल करते हैं यद्दी मेरी वड़ी भारी: 
अवशा है ॥ अध्याय ६ मन्त्र ११ वाँ। और अपनी चरण 
शरण दिलाने की वावत भी देखिये कि उन अवतारी सशुण 
स्वरूप श्रीकृष्ण जी ने ही कैसा खे,ल कर निज गीता में कहा है--- 
ब्छोक 
सय्पेव. मन आधत्ख--मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्पसि सय्येब--अत ऊचध्य न संशय: | 
अध्याय १४ सत्र ८ 
तेषामहं सम्ुद्धतों--रत्यु संसार सागरात्‌ । 
'भवासि न चिरात्पार्थ--भव्या चेखित चेतसाम्‌॥ 
अध्याय १२ सन्त्र ७ 
अथ--हे अजुन ! तू मेरे विषे ही अपने सन का लगा और 
भुझ में ही निज बुद्धि का अवेश कर। इससे तू देह त्यागने के 
पीछे मेरे सें ही प्रवेश करेगा और मेरे में अनन्य रूप से जो 
तू अपने सन बुद्धि को अवेश कर देगा यानी लगाबेगा तो इस 
संसार सागर से तेरा जल्दी ही में उद्धार कर दूँगा । इस बात में 
तू बिल्कुल संशय न कर और इसी तरह अठारहवें अध्याय के 
६६ वें शछोक में लिख। है कि 
सर्वे धमोन्‌ परित्थज्य-सासेक॑ शरण ब्नज़ ॥ 
अहं त्वां सर्वपापेन्धो-मोक्षथरिष्यासि मा शुचः ॥ 


श्श्मे अबेदार-नीध. 

अर्थ यह कि है अजुन !. तू सारे धर्मो" को. छोड़कर एक मेरी 
शरण में आ ! मैं तुकको संपूर्ण पापों से मुक्त - करूंगा, तू किसी 
अकार का शोच मत कर.। इतने कहने के वीच में एक' वात यह 
और भी पाठकों को न भूलनी चाहिये कि अवतारों ने जो अपना 
इप्ट निज जमाने के प्रेमी भक्तों को कबूल या इख्तियार. करने 
की शिक्षा दी है सो अपने इस- भौतिक शरीर को समुणावतार 
नहीं कद्दा और न उसको किसी जीव का इस मत्यें लोक से 
उद्धारकर्ता क्वरार दिया है । उत्त का लक्ष्य ता हमेशा निज भंडार 
के हक के साथ जीवों से दृढ़ प्रेम औति कराने का द्वी रहता है 
आर वह आप भी सूर्य की किरणों की तरह अपने घनी से 


हमेशा एकमेक हैं यानी हरवक्त वे रोक टोक उससे मिले रहते . 


हैं। इससे उनका अपनी तरफ प्रीति अतीति निज प्रेमियों के दिलों 
में पेदा कर दृढ़ कराना भी ऐन जायज़ होकर उसी अपने मालिक 
की भक्ति की तरफ़ जीवों कों लगाना समझना चाहिये । यह नहीं 
है कि उस घनी को छोड़ वह अपने शरीर की सेवा भक्ति करने 
का किसी भक्त को उपदेश करते हों। ऐसा हर्गिज़् भी उसका 
अंतरी ख्याल नहीं है. क्योंकि इस वात को उन्होंने ही अपने 
जमाने के प्ेसी परसार्थियों को शिक्षा दी है कि यह पंच सौतिक 
शरीर चाहे किसी अवतार का दो या मामूली इन्सान का हो जड़, 
अनित्य और परिछिन्न ही है जैसे कि श्रुति कहती है ( यहस्यं 
तदनित्यं ) यानी जो इन चर्स चछ्तुओं का विषय है चह सच 


च्श्य नाशसान ही ससमकता चाहिये। और शुसाई'-जी भी निज 
शासायण सें इसी की पुष्टि इसः कड़ी से यों करते हैं कि:---- 


* 


अचतार-बॉप श्श्ईं 
गो गोचर जहें लगि मन जाई ।सों सब माया जानो भाई। , 
अर्थ सीधा है और पद्म पुराण में श्री विष्णु जी ने भी 
एक जगह लचब्मी जी और नारद जी से यही चात खोल कंर 
कही दे | 
ब्छझोक | 
साधामयमिर्द देवी, वपुर्म नतुतात्विकं। 
यानी हे देवी! ये हमारा शरीर माया के ससोले का चना हुआ 
है इसलिये यह हमारा असली स्वरूप नहीं है । तथा:--- 
स्झोक । 
सासाहोपां सपाछट्ायां यनन्‍्माँ पश्यति नारद । 
३४ 2 (प # + 
सर्वबचत शुणस्रक्‍त नतुमां दृष्डुमहेसि ॥ 
अर्थ--यह हकि है नारद ! जिस शरीर का निज चर्म चछ्ुओं 
से तुम दर्शन कर रहे हो से यह तो हमने साथा के मसाले रूप 
इन पाँच भूतों से द्वी यहां पर बनाया हैं. थानी इस सृत्यु-लोक 


में धारण किया है लेकिन सब॒जीयों का चराचर भूत यानी स्थावर 
जंगम रूप सारे प्राणियों के शरीरों के अन्दर जो हमारा सचि- 
“दौनन्द खरूप निजात्मा हैं. उसको तुम इन स्थूल नेत्रों से नहीं 
दस्त सकते हो । इस तरह पर यें स्राकी जिस्म चाहे किसी का. 
भी क्‍यों न हो मगर उद्धारकर्त्ता सच्चा सशुण अवतार नहीं“ हों 
सकता हाँ यह त्रेशक सत्य हैं कि परम पवित्र ओर सच जीवों - 
की उद्धारकर्ता उस महान चेतन स्वरूप सशणधार के विराजने 
के योग्य होने की वजह से उसका -यह पसमश्रे्ट मंदिर ज़रूरे' 
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कहा. जा सकता है-यानी जैसे, किसी. राजा-“महांराजां . के निवास 
करने योग्य किसी श्रेए सकाचव को अन्य लोगा ग़जमहल या 
राजसवन कह - करते हैं. दैसे ही इस नीचे ..की सारी रचना 
की चेतनता के महान्‌ सूथे उस परख्रह्म परमात्मा से किरण या 
लहर रूप में निकल कर आई हुई वह परम चेतन और परम 
पवित्र जो सरुण धार है उसके निवास करते की वजद से उन 
सगुशावतारों के शरीर कों अगर गौण रूप से' सशुण अवब- 
वार कहें तो कोई मुज़ायक़रा नहीं है। दूसरे वह -परम पवित्र 
सगणधार निज चेतन रूप से इन अवबतारों के सारे शरीर का 
ओर खास कर ,उनके चहरे को वहुत कुछ चेतन व रोशन 
किये रहती है इसी वास्ते प्रेमी परमार्थी जीवों के सन पर ( उन 
शेशन चंहरों का तसब्बुर यानी ध्यान करने से ) बड़ा भारी 
रूहानी असर होता है । तीसरे यह अवतारी शरीर प्रेमी भक्तों 
के मन को दुनिया की तमाम चीज़ों से और ख्री पुत्र कुटुम्चं रिश्ते 
दार'यार दोस्त माल असवाव के मोह और आसक्ति से निज ओम 
ओऔति के द्वारा मुंहब्चत में वाॉँधकर सहज ही में छुड़ाकर उद्धार के 
क्लांविल बनाता है थानी इन्द्रियों के विषयों और संसार के ._ 
सारे पदार्थों" रूप पुत्र कलन्ादि में बिखरे यानी फैले हुए जीवों 
के मन को अपनी तरफ खींच कर सहज ही में समेट कर एकत्र | 
कर देता है। इस जबंखूस्त काम को आसानी से ही पूरा हो 
जाने के बास्ते और कोई ऐसा आसान तरीका प्रथ्वी : भर में नहीं 
है। चौथे परमार्थिक व'व्यावहारिक सेढों व बातों की शिक्षा भी 
इसी शरीर के मोस्फूत वह समुण अवतार निजे' सेवकों को 


अवतार-बोध. ः ११४, 


देते . हैं इस बास्ते इन उपरोक्त ल्ञाभदायक कई बातों की. वजह | 
से उन सशुर अवतारों का वह स्थूल शरीर भी अन्य मामूली , 
जीचों के जिस्म के मुक्ताबिले में सगुगय अवतार ही व परस पूज्य 
या संचा सत्कार के योग्य माना या कहा जा सकता है। और 
आगे पीछे के प्रेमी भक्तों ने इसो वास्ते उन अवतारों के शरीर : 
की बहुत सी महिमा भी बयान की है। लेकिन यह सब कुछ 
जायज द्वोते हुए भी जीचों को इस भव॒सागर से पार या उद्धार 
करने वाली तो वह सगुण धार हैही जोकि अपने निगुण्य जह्मरूपी 
समुद्र से ज्वॉर. भाटे की तरह वेरोक टोक यानी बेपरदें उत्त . 
अबतारों के शरीर के अन्द्र हमेशा आती और जाती रहती 
है। वह्दी इस देश की घुन्द रूप सुरतों के! यहाँ की मन साया और 
काल कम को निहायत दुस्तर कीचड़ से निकालकर निज भंडार में 


मिला सकती है! । और किसी की ताकत नहीं है कि जीवों को इस 
कर्व्स से निकाल सके ओऔर इसी लहर या किरण रूप घार 


के उन अवतारों के शरीर में से सिमट कर निज भंडार में चली 
या मिल जाने की वजह से वह जिस्म फिर किसी काम के नहीं 
रहते | इससे मुख्य महिसा ते इसी धारु की है मगर . इसके 
बिराजने की वजह से वह अवतार-शरीर भी गौण महिमा वाले 
कहे जा सकते हैं | और इतर सारे जीवों के माननीय या पूज- . 
नोय हे। सकते हैं और एक बात यहाँ पर . हम पाठकों के यह भी 
जरूर इन अबतारों की निस्बत जतलाये देते हैं कि ये सच्चे सगुण 
अवतार जिस काम के लेकर यहाँ पर आते हैं उसके पूरा कर 
चुकने पर इस खाकी तन से निज धार का समेट कर जब अपने , 


श्श्द्ट अवतार-चोध 


गया भण्डार से जा मिलते हैं तो फिर इस नीचे की सष्टि से 
कोई निजी तअल्लुक़ नहीं रखते ऊौर न फिर यद्दाँ पर लाट कर 
किसी को ( उनकी निरवत इृष्ट इखितियार करके गुणालुवाद गाने 
या उनकी नक़ल उतार कर पूजा या ध्यान भजन करने से ) दरशीन 
डे उसकी सद॒द करने के लिये आते हैं| यह सब बातें तो उनकी 
यहाँ पर विद्यमानावस्था ही में ठीक ठीक पूरी होती हैं। पीछे 
डर एक को अपने अपने शुभाशुभ कर्स का फल उनके करनृत के 
हिसाब से उत्तम मध्यम और निकृष्ट जरूर मिला करता है 
सगर उस पिछले अवतार से किसी का भेंदा नहीं हों सकता। 
अलवबत्ता यह हो सकता है. कि अगर किसी प्रेसी भक्त ने उनकी 
नक्नल उतार कर सच्चे तौर से सिफ्र एक उन्हीं के दशन की आशा 
रख उपासना की हैं ओर अन्तर बाहर निज इष्टदेव रूप अपने 
ओऔवम से वह हसेशा तद्रूप हो रहा है तो ऐसे अनन्य अेमी 
भक्त को इसी मण्डल यानी पिएड देश का धनी उसकी आशा 
चासनाजुसार चेसा ही रूप धारण करके जरूर दर्शन दें सकता 
हैं। मगर उन असली अवतारों के दर्शन यहों से लौट जाने पर 
हम्िज भी किसी को नहीं हो सकते चाहें कोई लाखों उपाय 
करता रहे | अब उनके उस पिछले स्वरूप से किसी को कुछ भी लाभ 
नहीं हो सकता क्योंकि एक तो वह सगुण अवतार निज वरतेमान- 
काले से इस देश” की हर एक आशख्या-वासना से बिल्कुल रहित 
हैं। दूसरे उनके अन्दर की सशुझ घार निज मुक़ास से यानी 
निंगुण ज्म रूपी सिंधु से हमेशा व हर वक्त बेपरदे मिली हुई 
दोने की वजह से इन खाकी तन, सस इन्द्रियों से वह चिल्कुल 
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अलहूदा बत्त रहे हैं यानी इस स्थूल देह के इन औज़ारें से मिल 
कर स्वेच्छातश इनके झुतअल्लिक़् हर एक कार्य करते हुए भी 
वह. सच्चे अवतार निहायत निर्लेप और निसंग बने रहते हैं। 
लेकिन इस चात का पता लगाना हर एक मामूली अनाभ्यासी 
जीव की सामथर्य से बाहर है । उनकी गति को या तो बद्दी ठीक 
ठीक जानते हैं या उन्हीं के समान गति वाला कोई अन्‍्तरी 
अभ्यासी पुरुष हो तो वद्द पह्देचान सकता है। अन्य. किसी 
पढ़े लिखे विद्वान्‌ की यह्‌ ताक्नत नहीं है कि उनको असल गति, 
रूप त्र असंग अवस्था का कुछ अनुमान भी सही सही लगा सके 
सो हर्मिज़ भी ख्याल में नहीं ला सकता है। अब इतने ही 
संक्षेप लेख से हसारे प्रिय पाठकगण पुराने या हाल के ज़माने 
के सरुण अबतारों की निस्चत असल जानकारी से कुछ कुछ 
वाक्रिफ़कार ज़रूर हो गये होंगे कि वे असल में क्या चीज़ हैं । 
इस बात के समकाने के वास्ते दी बीच सें यह प्रसंग हमने बयान 
किया हे। अब फिर उसी प्रसंग में आकर उन अबतारों के 
सुगम अगम चरित्रों के आधार पर दो एक शंका समाधान करके 
इस लेख को समाप्त करेंगे। देखिये क्रि जब वह सचे सशुझ 
- अबतार यहाँ पर नरशरीर में श्रकट होते हैं तो इस महुष्यशरीर 
के मियमों के अमुसार द्वी उन्हें यहाँ पर बना पड़ता है 
ओर जब हर एक वात में वह अन्य जीवों के मुवाफिक्क आप 
अन्दर से असंग होकर वर्तते हैं तो यही उनके नरलीला के सुगम 
अगम चरित्र कहे जाते हैं और इन्हीं को देख देख या सुन सुन 
कर. उनके ज़माने के श्रद्धा वाले प्रेमी भक्त जब तब अम सन्देंहों 


+शृश्द ' अवतांस्योघ 
में गिरफार हो जाते हैं फिर महापुरुषों की तरफ. से धोखा खाकर 
'पहिले तो परख पद्धिचान ही नहीं फर पाते और किसी वजह स 
उनकी शरण में आ भी गये तो सच्चे विश्वास के साथ प्रेम प्रीति 
के बर्ताव में हमेशा डिगमिगाते हुए रूखे फीके बने रहेते हैं। 
ओर बाज दफ़ा काम क्रोधादि विकारों की प्रवल धारा में पड़कर 
ऐसे विमुख हो जाते हैं कि फिर उनको निज वक्त, के कामिल 
अचबत्तारों की तरफ़ से हमेशा या झुछ काल के लिये मजबूरन्‌ 
अलग या विग्युख होना पड़ता है। इसी अभिम्राय को निज जहन 
मेँ रख कर आदि सें हमने सबसे ऊपर अपने इस लेख का शीर्षक 
यह रक्खा था कि पिछले जमाने में सी उन सगुण अवतारी 
महापुरुषों की परख पहिचान हर एक प्रेमी भक्त को सहल न 
थी। इस वात के सबूत सें और जांच परख आने की कठिनाई 
में ही गीता के दसवें अध्याय के दूसरे श्लोक को और गुसाई' 
घुलसीदास जी के उत्तरकांड के उक्त दोहे को पेश किया था। 
पाछ असली तौर से नारद, गरुड़, जनक, दशरथ, गुरू चशिछ 
और ब्रह्मा और अक्नूर व अज़ुन आदि से प्रेसी भक्तों को उदाहरण 
रूप से पेश करके यह वात दृद कराई थीं कि जब आचीनकाल ” 
के महान्‌ पवित्र बड़े बड़े विद्या बुद्धि वाले सर्वश् महापुरुषों और 
प्रेमी परमार्थियों का तो निज वक्त के राम ऋृष्णादि सगुण 
अवतारों की असलियत को सममने चूमने में उपरोक्त अकार से 
यह हाल रहा है कि वह लोग महापुरुषों की मौजूदगी: ही में 


नरलीला के चरित्रों की -उल्कनों में पड़कर नाना तरह के अम 
सन्देहों रूपी मैंवरों और चक्रों में गोता खाते हुए बहुत. प्रकार , 
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से अपनी लांचारी दिखाते.रहे हैं और आजन्मः घोखों के घक्कों 
'में आकर असली निज --लाभदायकं प्रीति अंतीतिं या परख पहि: 
चान अपने वक्त, के अचतारों : की:नहीं कर ' पाई है तब इतर जो 
आज कल के मामूली मनुष्य. हैं. यां-पढ़े लिखे विद्वान पुरुष हैं 
- वह वक्त, के किसी अंवतारी सन्त महात्माओं की कॉम, क्रोध 
लोभ, मोहादि की कीचंड़ से सनी हुई बुद्धि से. किस तंरह जांच 
परख कर सकते हैं अथात्‌ इस जड़ सत्ति सेन्चह कभी भी किसी 
के लखाव में नहीं आ संकते 4 इसी वास्ते .गुसाई' तुलसीदास 
जी ने ऐसे सशुण अवत्तार खरूप महान्‌ पुरुषों की तरफ़ इशारा 
करने के लिये द्वी श्री रामचन्द्र जी को लक्ष्य बना कर उत्तरकांड 
के एक दोहे में यह लिखा है :--- . | ः 
दोह्य--कांस क्रोध सद्‌ लोभ रत-पग्रह्मसक्त ढुख रूप 4॥ 
ते किमि ज़ानहिं रघुपतिहि-मूढ़' परे तम कप॥ 
अर्थ सीधा है । और ऐसे ही .वाच्क भक्तों की बाबत 
श्रीकृष्ण महाराज ने भ्री गीता के सातवें अध्याय में यह कहा है:- 
श्लोक. . ४ 
नाहं प्रकाश: सर्वेस्थ, योग 'सांयासमाब्तः ॥ 
'सूढो5यं नामिंजानाति, लोकी सामजमव्ययम्‌ ॥ 
अर्थ यह है कि हे अर्जुन ! सारे मलुष्य मुम्के नहीं पहिचान 
सकते हैं यानी यह निम्धय होना इन लोगों को टुस्तर हे कि नर- 
शरीर में जो विराजमान ऋष्ण महाराज हैं वे परमह्य के सगुश 
, आवतार हैं क्योंकि में निज्ञ माया करके आच्छाद्ित .हूँ यानी 


श्ण० अवदार-चेधघध 

सनुष्य शरीर में आकर इसके निय्रसों सुताबिक्र चतेने की वजह 
से ये लोग बहुत कस मेरा विश्वास कर सकते हैं । इसी वास्ते 
अज्ञानजन्य विकारों से भरे हुए महुण्य मुझ अज़न्सा व अवबि- 
नाशी को ठीक ठीक तरह नहीं पद्दिचान सकते हैं । इत्यादि रूप 
से आजकल के इन सगुरझ उपासकों और सनातन धर्म के कट्टर 
साधु और गहस्थ बिद्वान्‌ पंडितों को शास्त्रों का कथन छुन और 
निज बर्ताव देखकर अपने अंदर सें सोच लेना चाहिये कि गुसाई 
जी के उपरोक्त दोहे के अर्थानसुसार हम लोगों का अंतःकरण काम 
क्रोधादि उक्त बिकारों से आया बिल्कुल साफ़ है या नहीं और 
हम गहासक्त हैं कि नहीं यानी अपने तन मन और पुत्र कलतब्र, 
कुटुम्ब, रिश्तेदार और साल असबाव सें हमारी मज़बूत पकड़ है 
या नहीं और क्या उपरोक्त इन सब बस्तुओं के हजे भजे या रदो 
बदल व संयोग वियोग होने से हमारा अंततः करण विज्षिप्त नहीं 
होता है ओर इस वात की कसौटी पर क्या कभी हसने अपने 
आए को कस कर सालूस किया है ? और श्री कृष्ण जी के कहें 
सुताबिक़ आया हम लोग अविद्या रूप ्रगाढ़ अंधकार से आच्छा- 
दित हैं कि नहीं और उन पुराने सगुण अचतारों की (नामौजूदगी 
सें ही ) हमने कहाँ त्क पंरख पहिचान करली है। और पुराने 
जमाने के बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रेमी सक्त भी इस जांच परख की 
ग्दों गुवार में व्याकुल हो अव्॒तारों की असलियत के समभने 
व बयान करने में जब अपनी निद्दायत लाचारी दिखाते हुए कानों 
पर हाथ घर जाते थे तो वह सगुर अवतार हमने किस उपाय 
से ठीक ठीक यथार्थ पहिचान लिये हैं और हमारी यह पंरख 
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पदिचान आया कोरा बाक्‌ विलास या बुद्धि विज्ञास ही तो नहीं 
है। और अगर ठीक ठीक पकी भी है तो आया यह हमारी 
अंतरी जांच परख या प्रीति प्रतीति ( कभी तन, मन, इन्द्रियों 
. मुवक्षिक्त सुख ढुःख या स्थूल भोग बिल्ञासों के पदार्थों" के हानि 
लाभ या संयोग वियोग के मपट्टों में आकर.) मुर्मा तो नहींजाती 
यानी हस लोग जैसे के तैसे ही बने रहते हैं या कुछ ऋुम्हिला जाते 
था विल्कुल ही सूख तो नहीं जाते हैं और मूर्ति सम्बन्धी इस 
सशुणोपासना का फल ( उन गये गुज़रे हुए राम क्ृष्णादि सच्चे 
अबतारों का ) जीवन काल में ही हमें कभी साज्ञात्‌ दर्शन हुआ है. 
कि नहीं ? और अगर यह फल जो नहीं हुआ तो इन नक़ली और 


जड़ धातु पत्थर को वनी हुई ( राम कृष्णादि नामधारी ) ग्रति- 
माआओं के प्रताप से या इनके बहाने से व्यापक राम ऋष्णादि रूप 


अंतर्यासी भगवान्‌ के गुणालुवाद गाने और सेवा पूजा भजन 
ध्यान करने से हमारी आंतरिक संसारी जन्मान्‌ जन्म की आशा 
वासनाओं का कहाँ तक खात्मा या नाश हुआ है। और इसका 
दूसरा फल पिछले कर्मो' का दफ्तर विल्कुल या कुछ कुछ ही 
हमारा साफ़ होकर निजात्मोन्नतिकारक रास्ते सें हम लोग कहाँ 
तक पहुँच गये हैं । इस अकार से सच्ची तहक्ीक्ात पूलेक निज अंदर 
के दाल की ठीक ठीक छान वीन करने की इंन टेंकी और पतक्ष- 
पातियों को क्या ज़रूरत है? क्योंकि जो सत्य सत्य उपरोक्त 
प्रकार से असली विचार ( द्वुरागरह को त्याग कर निज छृद॒य के 
अंदर ) करेंगे तो अपने को उन उपरोक्त परमांर्थी फल रूप 
न्यामतों से बिल्कुल ही खाली पावेंगे और सिर्फ़ बचन वाता के 





श्श्र्‌ - अवतार-बोध 
“व्यापारी होने से आपको अंदर वाहर-में निहायत रीता जानकर 
- बक्त, के किसी सच्चे सगुण अचतारी संत महात्मा की कहीं तलाश 
करनी पड़ेगी और फिर उनके आगे दीच अधीन होना पड़ेगा 
' अलावा इसके जिस प्रकार बह शिक्षा फ़रमाबेंगे उसी के मुताबिक 
अमल करते में निज्न तन, सन, इन्द्रियों पर ज़ोर डालकर इनको 
'क्ाबू सें रखना होगा । तथा उन सच्चे राम कृप्णादि के असल मूल 
भंडार की अगर खोज तलाश करें तो न जाने उसके सममने 
 बूमने और उसकी प्राप्ति के उपायों में क्रितवा कष्ट उठाना पड़े 
और निज खतंत्रता के भोगों में ख़लल पड़ कर न ऊाने क्या क्या 
'दिक्कतें भोगनी पड़ें । इस वास्ते यह कैसा सुगम और निहायत 
' आसान तरीका है कि किसी सक्नली भूर्त्ति को सासने रखकर उन 
आचीन राम ऋष्णादि सगुण ज्रह्मों के उपासक था भक्त वन जायेँ 
क्योंकि ये जड़ प्रतिमा तो कुछ कहती, सुनती, देखती, भालती, 
'खाती, पीती, और लेती देती ही नहीं है और न यह दम लोगों के 
मन चाहे किसी व्यवहार बर्ताव में विज्न डाल कर प्रतिबंध कर 
सकती हैं। और इनके सेवन पूजन से वह सच्चे राम ऋृप्णादि तो 
'हमें सर कर मिल ही जायँँगे क्योंकि भावनामय सिद्धि होने से सच 
भ्रकारसे इस वर्तमान काल सें हम लोग उन्हीं का भजन ध्यान करते 
हुए गुणाजुबाद गा ही रहे हैं। और क्या यह हमारी आंतरिक 
भावना झूठी हो निफष्ल ही चली जायगी ? क्या भगवान्‌ हमारे 
ल्‍ू जे के भाव को नहीं देखते हैं? बह तो घट घट की बात जानने 
_ चाले व्यापक अंतर्यामी हैं सो ज़रूर हसारा उद्धार करेंगे। सो हद 
आइयो : तुम्र जो कहते हो चद सव सत्य है मगर तुम अपने 


* अवतार-बोध :श्र३े 


अंतरी भांव की तो परीक्षा कर देखो कि आया यह, सच्चे 
अरंवान्‌_ विपयक है यानी -तुम्दारी अंदरी भाव रूप 
“बृत्ति ( राम कृष्ण नामधारी सुनुष्याकार धातु. की जंड़ :सूत्ति 
“सामने होते हुए ) क्या उस निंगुण, निराकार, अज, अव्यक्त सर्वे 
“समर्थ को विपये करती है या उसी आकारिक जड़ अतिसा के 
“आकार होती हुई मुख से किसी मंत्र का जप और मन से' उसी 
'मूर्चि खरूप जैसे सगवान्‌ का ध्यान तो नहीं कर रही है। अगर 
'तुम कहो कि इसमें क्या मूठ है बस यही तो हमारी सच्ची सगुण 
भक्ति था उपासना है । तो हम कहेंगे कि ज़रा आँखें खोल कर 
'छुछ सोच विचार देखो कि वाणी से जो तुम किसी मंत्र का जाप 
था स्तोत्र का पाठ करते हो सो यह तो तुम्हारा वाणी: का 
शुभ कर्म है और सब तरफ़ से अपने मल को समेट कर 
डस जड़ मूर्ति के सहारे चिच से जो ध्याव जमाते हो 
ओर, उससें विश्वास रखते हो यह, तुम्हारा मन बुद्धि 
'का शुभ कृत्य है।इस शुभ कर्म का फल्न तुम्हें जरूर 
"मिलेगा सगर जब सुम्हारे अन्दर की भाव रूप चृत्ति यदि अन्तर 
ही में प्रकट होंगी तो या तो अन्दर के दी खुख हुख और 


काम क्रोधादि विपयों को विपय केरेगी और या नेत्र, इन्द्रिय 
द्वारा बाहर निकल कर सामने जड़ चेतन: जैसा पदार्थ होगा 


उसके आकार होगी । यह एक अंटल क़्रायदा कुदरत ने शब्दादि 
'पंच विषयक रूप सारे संसार के पदार्थो' के यथार्थ इन्द्रियजन्य 
ज्ञान होने में घना रक्‍्खा है । सो ताज्जुब है कि अन्दर से निकली 
हुई सुम्हांरी बृत्ति के सामने तो घातु पत्थर की बनी हुई जड़ नक्कली 


१२० अवतारन्योश 


प्रतिमा हाने से वह उस्ती के आकार है। और आप उसे मानते 
हैँ कि यह तो भगवानबिययक है सो भज्ञा इसे कोई केसे 
निज आँखें मेँ दकर आपकी नन्‍्याई' मंजर कर सकता है । विचार 
करने का मुक्काम हें कि अथम तो थे मन उन्द्रियों ओर मनइन्द्रिय- 
जन्य वृत्तियाँ आप मायिक मसाले से चनी हुड वहिमुख ही हे 
ओऔर अन्तर बाहर जो जो पदार्थ इनका विपय है वह भी सच 
आत्मिक दृष्टि के लिदाज़ से नितान्त ही चहिमसख् हे। यह 
हिंढोरा खास वेद भगवान ही ने पहले से पीट रक्‍खा हे। निज 
आत्मा ओर उसका भंडार सच्चा मालिक मन, चाशी से बिल्कुल 
परे है । न आगे कर्मी इन्होंने उसको विपय क्रिया ओर न अब 
कर सकते हैं । यह वात भी चीसों जगह श्र॒वियों में लिखी है 
मगर फिर भी ये मूर्त्तिपूजक बड़े विद्वान भी वही फहते थ सम 
भते हैं कि हम सगमुणोपासक इन जड़ मतिसाओं के अन्दर या 
इन्हीं के वसीले से एक भगवान्‌ का ही ध्यात भजन कर रहे हें 
सो यह चड़ा आश्चर्य ओर ताज्जुत्र है। इस पर कोई विद्वान पंडिद 
यह जवाब देते हैं कि हमारी आँखों के और चृत्ति के सामने 
चाहे धातु पत्थर की चनी हुई जड़ अ्रतिमा भले ही हों मगर 
सचे आंतरिक भाव से तो हम उसी सर्वे ससर्थ परमअद्म परमात्मा 
के ही शुणानुवाद गाकर ओर ध्यान भजन करके प्रीति 
भ्रतीति पूचक आराधि रहें हैं | वस्तु अन्य है और हमारी मान्यता 
भी भिन्न है सो इससे क्या अगर हम पत्थरपुजारी होते तो 
पत्थर के शुणालुबाद गाते | क्या किसी का पिता अन्य वस्तु 
स्वरूप हाड़ सांस चाम का पुतला वना हुआ अन्य रूप से यानी 


अवतारःबोघ श्र्श्‌ 


निज पिता रूप से नहीं भाचना किया या पूजाच साना या कहाः 
जा सकता है। तो हम इस एतराज़ के जवाब , में पहिले आपसे 
यह पूछते हैं. कि उस चेतन पिता. के अन्दर इन हाड़ मांस 
चासादि के अलाचा निज पुत्रों से अपने पित्तापन का दावा करके 
अतिशय प्रेम मुहब्बत करने वाली कोई अन्य वस्तु है कि नहीं ? . 
अगर आप कहें कि हाँ (आत्मावे जायते पुत्र) इस श्रुति ग्रमाण से 
निज पुत्नों से अपनी तरफ़ से भी अत्यन्त प्रेम प्रीति कर दिखाने 
चाला उसका जीवात्मा ( हाड़ सांस मय उसके तन के अन्दर ) 
अन्य भी है और उन- पुत्रों की मुहष्बत-भी सच्ची अपने पिता 
से इस जीवात्मा के लिहाज़ से ही सममनी: चाहिये । क्योंकि 
इसके अलग होते ही उन हाड़ सांस.चास को कोई एक दिन भर 
भी अपने घर या पास नहीं रखंना चाहता ।.तो अब इसी उसूल 
पर विचारिये कि उन नक़ल्ली जड़ अ्रतिमाओं के अन्दर बाहर 
सिवाय धातु पत्थर के क्‍या कोई अन्य वस्तु और है | अगरं यह 
कहो फ़ि नहीं तो उनमें आप निज कल्पना रूप अन्तरी भाव 
से उन पुराने ज़माने के गये शुज्षरे राम क्ष्ण को या उनके 
निर्गुण निराकार परम 'चेतन रूप संपूर्ण” आत्माओं के संडार 
परत्रह्म भगवान को- क्या अपनी तरफ़ से आप अवेश कर सकते- 
हैँ? क्‍या पुत्रों ने किसी निज्र पिता के हाड़ सांस चाम के भीतर 
निज अंतरी .काल्पनिक- भाव ( भावना ) के जोर -से पितापन 
या उनसे मुदहृज्बत करने का मादा. घुसेड़ रक्‍्खा है. ? नहीं नहीं - 
ये सब बातें क्रिसी.एक तरफ़.से घुसेडे से नहीं जाहिर हो रही - 
हैं। यह प्रेम ग्रीति का बर्ताव और निवाह तो दोनों ओर से 


१२६ . अबतार-बोध . 
होता है। इकंगीपन की प्रीति अतीति कभी सच्ची नहीं सममनी 
चाहिये | इस दृष्टान्त से आप सममलें कि किसी चेतन व्यक्ति का 
उदाहरण किस प्रकार इन जड़ मूर्तियों के सेवन-पूजन की बाचत्‌ 
जायज हो सकता है। और जो कुछ इकंगीपन की कारेबाई आप 
निज भावना से कर रहे हैं सो कुछ घुरा काम तो नहीं है मगर 
यथार्थ नहीं है। हाँ अगर मूत्ति की तरफ से भी. चेतनता का: 
कुछ ध्यवहार होता तो चेशक आप की सेवा भक्ति करना सच 
था लेकिन सो कुछ है नहीं । और अगर आप उस व्यापक चेतन * 
का वहाना इन जड़ मूत्तियों के अन्दर मान निज अंतःकरण में 
संतोप करे बैठे हों तो यह भी तुस्दारा ख्याल क़तई गलत है। 
क्योंकि उस व्यापक चेतन में सत्ता, चेतनता, आनन्द और 
भ्रकाश ये गुण हैं । सो ये सांसारिक सभी चीज़ों को घराचर नहीं - 
मिले हैं। किसी में एक किसी में दो किसी में तीन और किसी 
में चारों ही हैं। मगर आप की सान्‍य इन जड़ मूर्त्तियों को तो 
सिफ़े एक सत्ता द्वी उस व्यापक भगवान्‌ से मिली है.। उसका 
भी आप अस्ति शब्द के उच्चारण से केबल अमनुसान ही कर 
सकते हैं किसी निज अन्द्री भाव या वृत्ति से साक्षात्‌ दर्शन 
हर्गिज़ भी नहीं हो सकता है। और न उससे आप को कोई ' 
निजी मतलव ही हासिल होगा। उस एक सत्ता चाली पत्तिमा 
.. से निहायत बढ़कर चेतन तो .खुद तुम्हारे अन्दर सुम्दारा 
निजात्मा ही उपरोक्त चारों गुणों युक्त मौजूद है। इस चास्ते दूसरी ' 
जगहों के व्यापक भगवान्‌ की सेंवा पूजा या खोज तलाश के 


अवतार-बोध” श्र्ज- 


बजाय निज अन्दर ही में आप ग्रोता क्‍यों नहीं मारते ? अफ़सोस 
है कि आप खुद शाहंशाह के शाइंशाह होकर भी एक सन्मय ढेले 
केपीछे पड़े हुए हो और मानो निज घर की मेंवा को छोड़ कर वाहर- 
बेहड़ों में महा तुच्छ रूप करीलों से टेंटी वीनते फिरते हो । अगर 
आप यह शंका करें कि ते क्या पुराने ज़माने के सर्वज्ञ ऋषि 
मुनियों ने यह जड़-पअंतिमा:आराधना निज शास्त्र पुराणों में बथा 
ही लिखी और मानी हुई है ? इसका भी जवाब सुनिये कि ऋषि: 
भुनियों के इस बारे में अभिप्राय या सन्‍्तव्य को आप या कोई' 
वत्तमानी मूत्ति-डपासक मानता ही कब है । देखिये कि उन 
आचीन बुजर्गो' का-इस आत्मोन्नति रूप परमार्थ के मामले में 
तात्पयें किसी जड़ वस्तु को मालिक के स्थान पर पुजवाने या 
आराधन कराने का नहीं था। उनका मन्तव्य तो मुमुकछु जीवों के: 
अन्दर से मलिनता और चंचलता रूप दोनों प्रबल बिकारों -के 
दूर या नाश करने का था। इसके लिये उन्होंने यस नियसा- .' 


दिक. कई साधन या उपाय अपने अपने चुहद्‌ अन्धों.में कहे. हैं । 
ओर चिक्षेप रूप चित्त की चंचलता के दूर करने के अनेक उपाय 


, - दोते हुए उन्होंने सब से अव्वल ओंकार यानी प्रणयोपासना गा 
*. आन्द्र में अपने ही सन वाणी की उपासना त्रह्म रूप से उपनिषदों में 


कहीं हुई हैं । और बाहर में भी चित्त दहराने के अनेक साधन लिखे 
हैं। उन्हीं उपायों के म॒ध्य में इन नकली सूर्तियों को भी एक: 
मोटा ज़रिया चारों: तरक् चिखरे हुए चित्त. को. समेटने के लिए. 


' इस प्रकार विष्णु पुराण में व्यास जी ने लिखा है किन... 


श्श्फ अचतार्चोध 


2०... 


स्ताक 
ततः शंख गदा चक्र, शाइीदि रहित॑ घुधः 
चिंत येद्‌ 'सगवद्‌ रूप॑, शांत साक्ष सत्लक ॥ १॥ 
घदा च्‌ घारणा तस्मिन्नचनस्था नवती तत्तः । 
किरीट क्ैयूर झुखेसपणे रहित स्मरेत्‌ ॥ २॥। 
तदेकावयर्व॑ देवं, सोहं चेति पुनवु घः । 
कुोत्ततो छहमसिति, भ्रणिधान परोसवत्‌॥ हे ॥ 


अरथ--देखिये कि ऋषि मुनियों का किसी मूर्ति को ही भग- 
व्‌ रूप से आराधना कराने का निजी मन्तव्य होता तो अपने 
शास्त्रों में ऐसा क्यों कहते कि हरि भगवान्‌ की किसी मूत्ति का 
प्रथम तो शंख चक्रादि आयुधों और भूपणों सहित ही ध्यान करे 
फिर इन उपरोक्त सारे चिन्हों को परित्याग कर सिर्फ़ एक उनके 
शरीर का ही ध्यान करना चाहिये | पीछे उसको भी त्याथ एक 
मुख और चेहरे पर ही निज चित्त को जमाना चाहिये फिर उस 
मुख से भी हट कर अपने अन्द्र सोहँ भाव से ध्यान करना चाहिये | 
आगे फिर उसे भी त्याग कर सिफ़े एक अहं अं भाव की सचसे 
अन्द्री और निद्दायत सूहरम भावना रूप उपासना पर निज चित्त 
को दृढ़ टिकाना चाहिये यानी हर एक भक्त को उन सब स्थूल 
उपासनाओं को छोड़ कर सब से सूक्ष्म रूप इसी आराधना से 
निज चित्तको एकाग्र या स्थिर करना चाहिये। . 


अवतार-बोध श्र६ 


ऋषि ' झुनियों के इस उपरोक्त अभिप्राय को आप विचार 
लीजिये कि किसी जड़ धातु पत्थर की भूर्त्ति को द्वी सच्चे मालिक 
का रूप मान कर पुजवाने का उनका हर्मिज्ञ भी इरादा नहीं था 
ओर न इन मूर्त्तियों।फे अन्दर व्यापक चेतन से ही उन्हें कुछ 
रिश्ता या सुहच्बत थी । वह ते इस जड़ाकार को निऊृष्ट अधि- 
कारियों के वास्ते चित्त ठहराने का एक सचसे नीचा ज़रिया या 
द्वारा ही कहते व मानते रहे हैं। मगर इस वक्त, के टेकियों ने 
उनका बहाना कर निज अज्ञानता की वजह से इन मूर्तियों को 
( ऋषि मुनियों वाले उपरोक्त अभिप्राय रूप फल को त्याग कर ) 
अपने रोज़गार में एक आमदनी का जरिया ही बना लिया है | 
इसी वास्ते अगर कोई सच्चे महात्मा पुरुष इन मूत्तियों की निस्व॒त 
डपरोक्त प्रकार से ऋषि मुनियों के तात्पर्य को लेकर कुछ कहते 
खनते हैं तो थे रोज़गारी लोग अपनी आमदनी में ख़लल पड़ने की 
शंका से बड़े नाराज दोकर उनको अनेक तरह के बहानी 
इलजामों से चदनास करते हैं और ऋषि सुनियों और वेद-शास्ों 
थ सनातन धर्म का निन्दक व खण्डन करने वाला कदते हैं और 
, » निज अन्दर में गोता मार कर यह! नहीं सोचते विचारते, .कि. , 
* हम लेोग ही असल में इन ( सूर्ततियो ) के पुजारी नहीं हैं।' 
घल्कि तन मन इन्द्रिय पेपणाथ विपय भागों की भाप्ति का दी इनसे 
काम ले रहे हैं। तात्पय यह है कि पहिले तो आपकी, पूरा पूरा 
जानकार छ्वाकर और हर एक तरद के निज स्वार्थ पर ज्ञात मार 
कर निष्पक्षता से अगले पिछले महापुरुषों के असल अभिप्नाय को 
समभाने बुकाने वाला साँचा ४ पुरुष. भी, कहीं कोई .ढूँढे से ही 


_श्छ० अवतार-चोंध 

“सिलेगा | जे कुछ इस वक्त हैं वह थोड़ी चहुन जांहिरी बिया 
'चुद्धि वाले किसी ल किसी टेक पक्ष के धास्णकत्तों हूँ क्योंकि 
उन्‍हें भी केई उक्त कार का निः्पक्ष यधार्थी सुर नहीं मिला है! 
जो काई मिला है वह ऐसा मिला हें जे उन्हीं की ज्ञात व धारण 
की हुई पुरानी रस्म के ही निज प्रमाणों से उनके अन्दर ह 
“करा देता है । इस तरह पर गतानुगति के तौर पर परम्परा से 
लेके आज तक वहीं पीछे वयान किया हुआ अन्धकार रूप भ्रम 
फैलता चला जाता है | वजह इसकी मेरी समझ से चही मालूम 
देती है कि सनातन धर्स के बढ़े बड़े विद्ानू पश्िडित और साधु व 
सशुणोपासना के पक्तपाती भक्त लोग निज इष्टदेव रूप राम 
कृष्णादि अवतारों की पीछे पहिले वर्णन की हुई उस सशुण 
धार से बिल्कुल सावाक्तिफ हैं । उन्होंने उन सच्चे अवतारों की 

* पंच भौतिक स्थूल देह के ही सच्चा सगुण झठ्य समझ रक्खा है । 
इसी वास्ते उसकी नक्लें उत्तार उतार कर थे लेग आजकल इन 
जड़ प्रतिमाओं के हूठी और पक्षपाती बन रहें हैं। क्‍योंकि अगर 
जो किसी सच्चे योगाभ्यासी महात्मा की कृृपादष्टि से इन अन्ध- 

' विश्वासी लोगों की सममक में वह उपरोक्त सच्ची सशुण धार उन- 


राम ऋष्णादि के शरीर के अन्द्र कार्रवाई करती हुई नज़र आती तेा 

क्यों ये लेग इस कदर इन भूत्तियों सें हूठ करते | असल निचाड़ 

अथथ यह है कि किसी अधिकारी पेसी सशुझ उपासक के जब 

तक निज बुद्धि से उस निगुय्य ब्रह्म रूपी सूर्थ या सिंध से किरण 

या लहर के तोर पर निकली हुई उस सच्ची सु धार का पहिले 
' इल्सी निम्बय नहीं हो जाता और फिर सच्चे अभ्यास की मदद्‌ 


अंवेतार-बोघ॑ - $३४ 
अंपने 'अंन्तंरी नेत्रों 'हारा 'अमली लखाबव ' में वह नहीं 
आती तंब तक उस संगुणोपासक के निगुण “के जँजाय अपने 
के उने सगुणं अवबतारों का पक्षपाती या प्रेमी संक्त कहना या 
*, संममभना किसी तरह भी जायज्ञ या 'शामित 'नहीं हो सकतां। 
ओर सगुण व निर्गंण इन दोनों के बजाय राम ऋष्णादि की उन 
भौतिक देहों के दी सरुस्ध जक्म या सच्चां अवतार किसी भक्त का 
सोनना या सममना ते ऐसा ही है. जैसे कि 'काई शखंस निज 
मूर्खता से किसी इच्त के बीज और उससे पैंदा हुए इक्ष का निरा- 
दर कर उसकी छाया का आदर सम्मांन व सेवा पूजा 
केरतां फिरे। 
इस समझ से ता जैसे असल चीज़ रूप वीज और चक्ष का 
तिरस्‍्कार कर छाया का भानना किसी का भी मानना नहीं है, 
वैसे ही असल रूप उन सशुझ निगुण के छोड़ कर उन अव- 
तारों की देह को ही परात्पर सशुण ब्रह्म किसी भक्त का सानना 
ओऔर सममना किसी का ही अद्भीकार करना नहीं है। क्‍योंकि 
देह ते चाहे किसी की क्‍यों न हे इस देश के सायिक मसाले से. 
बनी हुई बिल्कुल नाशवान है। यह बात हम पीछे कह ही आये 
हैं। हाँ यह जरूर है और पीछे - हमने लिखा भी है कि जैसे 
अलख, अगुण, अगम, अरूप उस निर्गुग निराकार जह्म का 
भेद या ज्ञान और उसकी पआप्ति या दर्शन उसी से निकंली हुई 
सगुंश घार या लहर के वसीले से ही दा सकता है | इस 
वास्तें इस घांट पर निर्ज भंण्डार रूप ज्ह्मं से मिलानें वाले 


श्डर्‌ अवतास्वोीध 


गुण की घजह से उस निर्गुण के मुक़्ाबिले में यहाँ पर ज्यादा से 
ज्यादा महिमा उसी किरण या लद्र रूप सगुण धार ही की सम- 
भनी चाहिये । तेसे ही उस महान सूक्ष्म और अरूप सगुण 
धार की मौजूदगी या उसकी सारी कार्रवाई फा जाहिर होना 
अबतारों के शरीर की मारफ़त ही होता है यानी उनका शरीर 
उस सगुण धार के यहाँ पर आने और कुछ काल तक क्रयाम 
कर इस सृष्टि के जीवों के निज धाम का भेद दे वहाँ के चलने 
च ठहरने लायक बनाने आदि सारी शर्ज़ो' के पूरा करने में निहा- 
य्रत मददगार है । इस वास्ते पीछे बयान की हुई कई मसलदतों की 
वजह से उन सभुण अबतारों के भौतिक शरीर की भी जितनी 
सदिसा या चड़ाई यहाँ पर की जाय वह सब निद्दायत ही योग्य है 
और उसकी जितनी सेवा, पूजा, भाव, भक्ति, और सम्मान, 
अतिछा की जाय चह सब किसी के लिये ऐन जायज थ॒ 
डुरुस्त दी है। 


अब इतने विस्तृत लेख से श्रेतागण विचार लें कि इसमें 
किसका खण्डन और किसका सण्डन किया है। अगर सारे 
पक्तपातों के दिल्ल से दूर कर शौर की दृष्टि से इसे पढ़े'गे सुनेंगेते।' 
इस लेख में जैसी महिमा या लियाकुतदार जे! वस्तु है उसका बैसा 
ही वयान ( असलियत को हमेशा मद्देनजर रख कर ) किया 
हुआ पायेंगे । इसमें किसी का खण्डन मण्डन नहीं है जे असल 
चाच लोगों के परसाथ के ( सारी भूल भ्रमों से रहित ) आसानी 
से जल्दी बनाने वाली है उसका बयान सच्चे साथ सन्‍्तों के 


ब्््््् 


2 अवतार-बेशध श्श्व्‌ 


बताये हुए भेद या तरीक़े पर किया है.। अब इसे चाहे कोई माने 
या न माने यह अपनी अपनी मर्जी है। पिछले सभी अवबतारों 
ओर जक्षदर्शी ऋषि और मुनियों और इस ज़माने के सच्चे साध 
सन्त महात्मा पुरुषों का जीवों को यहाँ से छुटकारा पाने थानी 
मुक्त होकर आवागमन के चक्र से निकल जाने के बारे में यही 
मंत्तव्य या अभिप्राय रहा है कि इस देश की मलिन रचना में 
आर, इस शरीर के अंदर अनेकों घृणित अंगों व हिस्सों में फँसे 
हुए इस जीव को अनन्त युग बीत गये हैं और काल कर्म व मन 
माया के निहायत प्रवल भँवरों व चक्रों में पड़ कर गोते खाते 
हुए पिछले अनेकों जन्म और ह्वाल के जन्म में सालहा साल 
गुज॒र गये हैं और चौरासी लक्ष योनियों की हर एक देह में स्थित 
होकर उसके मुतअल्लिक्त इन्द्रियों के विषय भोगों में भी निहायत 
आसक्ति व मोद्द के साथ बतेते हुए असंख्य युग व्यतीत हो गये 
आर हाल के जिस मलुप्यशरीर में इस जीब का जन्म हुआ है 
उसमें भी इसके मुतअल्लिक् हर एक जड़ चेतन पदार्थ के साथ 
ऐसा वन्धन गाढ़े तौर पर जिन्दगी भर रहा आया है. कि जरा 
भी किसी पदार्थ में हज मर्ज इसकी सर्जी के खिलाफ़ होता है 
तो उस वक्त इसकी जान सी निकलती है और निज अल्पक्ञता 
के कारण अपनी इच्छाविरुद्ध किसी घटना के होने से ऐसा दीन 
अधीन होता है. कि हमेशा के ठुखदाई व फँसाने वाले और न 
साथ आये और न साथ जाने चाले क्षणपरिणामी और नाश- 
बान पदार्थी के योग ज्षेम में ही अपना सारा जन्स चरबाद कर 
देता है और जिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, हे प, धर्म, 


१३४ अवृतार-चोध 


अधमे, सुख, ढुःखादि अबल विकारों के जरिये यदाँपर इस 
लोक व शरीर सें इसकी जिन्दगी शुजुरान हो रही हे वहीं इस 
जीव को हमेशा से बड़े दृढ़ वन्‍्धन में डाले रहें है व आयन्दा 
डाले रहेंगे, । कहाँ तक लिखें शारीरिक व मानसिक सभी 
व्यापारों में ये सभी जीच ऐसे नीच, निचल, नादान, नालायक्र और 
अल्पज्ञ व असमर्थ हैं कि कुछ हृद्दोहिसाव नहीं है । निज स्वार्थ 
परमार्थ सें अपनी खतन्‍्त्रता के साथ हर एक कार्रवाई करने 
और उसका दिल चाहा माकूल नतीजा या फल प्राप्त करने में 
इनके हाथ कुछ भी कोई निजी चल या जरिया नहीं हैं । यह 
वात सभी अवबतारों था ऋषि मुनियों और सच्चे साथ सन्त 
सहात्माओं को इन जीचों की निस्वत पहिले से चहुत अच्छी तरह 
सालूस थी । और इस चक्त, भी भले प्रकार पूरे तौर पर उन्हें 
ज्ञात है। चाहे हम लोग अपनी तरफ से भले ही गाफिल रहें या 
समझे और फिर भूले रहें । मगर चह उपरोक्त सहापुरुप और 
इस नीचे की रचना का सच्चा सालिक व धनी तो हमेशा व 
हर वक्त, इन जीवों की उन सारी ऊपर वयान की हुई हालतों से 
भी चहुत ज्यादा जानते हैं और बुजुर्गों ने इन से हाल में छूटने फे- 
चास्ते ओर हमेशा को बरी या रिहाई हो जाने के लिये अत्यक्ष 
'फल्दायक वैदिक शास्तरों से लेकर अच्श्य फल देंने चाले चेदशास्त्र 
पुराणों के अन्दर औपधि व मनन्‍्त्रों के सहित जप, तप, योग. 
भक्ति, ज्ञानादि अनेकों उपाय या साधन भी कहे व लिखे हुए 
हे और अपनी शक्ति .के अनुसार सब कोई नहीं तो कोई कोई 
असी घुरुपार्थी सनुष्य पिछले जमाने से लेकर आज़ तक उपरोक्त 


अवतार-बोघ ध्श्थ 


अकार को निज कम्नजोरियों और दुखों को-हमेशा- के वास्तें दूर 
करने के लिये उक्त साधनों में भ्रसक कोशिश भरी करते रहे हैं । 
मगर सित्राय विरले , जीवों के क्या सभी इन्सान अपने हमेशा के: 
_चस राजरोग से विल्कुल रिहाई या छुटकारा पा गये हैं ? झग़र- 
जवाब नहीं में है वो इसकी चजह क्या है? अगर मुमसे कोई 
ऋर्याक, करे तो मेरी तुच्छ बुद्धि से.तो यद्दी मालूम होता है कि 
इस देश में जन्मा हुआ और यहाँ के सायिक मसाले से अपने तन 
मन इन्द्रियों को सरण-पोपण करता हुआ कोई भी जीच अपने 
आप बरैर किसी ऊँची काबिलियत वाले महापुरुप की मद॒द व. 
सहायता के उपरोक्त सदास्थायी व्याधियों से न पह्िले कभी छूटा 
; और न आयन्दा कभी छूट सकता है | चाहे वह पीछे बयान किये 
हुए उन जप तपादि सारे शुभ साधनों का चर्ताव कल्पों तक क्यों 
न करता रहे मगर असली फायदा यानी हमेशा के लिये सारे 
छुखों से छुटकाय पा जाना उसे निज बक्त, के किसी 
अवबतारी महान आत्मा के जरिये से ही हासिल होगा। क्योंकि 
व्यापक ईश्वर और जीवों के निज अभयल हारा ही अगर 
सब किसी को सनसाना फल व फायदा हासिल हो जाता वो 
क्यों पिछले समय से लेकर आज तकहरणक देश में समयाचुसार 
अबतारी महापुरुप और योगीश्वर, महात्मा, .कऋटषि, मुनि पैदा 
होते और ब्धों इन्हें मालिक पैदा करता था भेजता ?. ये लोग कुछ 
खपनी मर्जा से इस महा मलिन ठुःखों से-भरे हुए मत्यल्ोक में 
नहीं आये और न-मालिक ने ही ये मद्यापुरुव बिना किसी भारी 
अग्रोजन के उनके मर्जी के खिलाफ उन्हें- यहाँ भेजा और पैदा 


१३६ अवतार-वोध 


किया क्‍योंकि वह सच्या मालिक परम समर्थ और आये पीछे व 
हाल के सारे शुप्त मकट भेदों को दृस्तामलकबत सानने वाला 
महान सर्वज्ञ चेद शाल्तरों में ऋषि झुनियों ने बयान किया हू 
उन वैदा व भेजे हुए कलाधारी, संस्कारी व अवतारी मद्दान्‌ पुरुषों 
ने भी यहाँ आकर अन्य मामूली जीवों की तरह शुड़चिंडटावत्‌ 
जीवन व्यतीत नहीं किया है । वल्कि यद्ोँ की सारी चीज़ों से 
लाचारी के तौर पर उन्होंने सिफ्रे कार्य-मात्र ही काम लिया था 
वर्ताव किया हैं यानी जैसे कि ये साधारण जीव यहाँ के इन 
महान तुच्छु व तीच ( तन-मन इन्द्रिय लालनाथ ) चीजों को 
पाकर निहायत मज्न व मस्त हो जाते हैं और अपनी मवल 
आसक्ति व पकड़ इनमें पैदा कर लेते हैं. चेसे उन महा पुरुषों ने कभी 
नहीं किया । वह तो मालिक के भेजे हुए एक परदेशी कारयुज्ञार 
की तरह निज जिन्दगी ( उसका हुक्म पालने के लिये ) शुज्ञारते 
रहे और इस देश की असली द्ालत व यहाँ के मसाले की अस- 
लियत जैसी कुछ है उसको अधिकारी जीवों को सममाते-बुमाते 
रहे | तथा इस अधोदेश के मुक्ाविले में अपने ऊँचे देश के 
मुक्कामों के महान श्रेष्ठ ससाले या वहाँ के खास सालिक के जो 
असली ओऔसाफ़ हैं और उससे मिलने का जो महान्‌ फल है 
उसका भेद जीवों को बयान करते रहे। जो कोई अधिकारी 
थ योग्य पुरुष उनसे और उनके देश सहित धनी से निज अन्दर 
में प्रेम-आीति पैदा करके वद्दों चलने के लिये अति इच्छुक व 
राज़ी हुआ उसको पूरा पूरा भेद सय रास्ते के देकर ऐसे साधन 
व उपाय में लगाते रहे कि वह शख्स जल्दी ही उन की कमाई 


अचतार-बोध १३७ 


करता हुआ उन महापुरुषों की दया मेहर से उनके असली सच्चे 
धाम में निर्विष्चता से पहुँच सके और शारीरिक व मानसिक 
सारे दुःखों व क्लेशों सहित उपरोक्त कमजोरियों से हमेशा के 
लिये छुटकारा पाकर अजर अमर धाम के अविनाशी सुखों का 
आनन्द ले | ऐसी महान्‌ फलदायक शिक्षा उन महापुरुषों ने 
अपने ज़माने के प्रेमी परमार्थी सच्चे भक्तों को दी थी। जह्यास्ड 
देश से ऊपर के विशेष चेतन रूप सालिक का भास या किरणों, 
यहाँ पर व्यापक, सामान्य चेतन स्थूल साया के पर्दो' से 
ढका हुआ किसी के मन चुद्धि घ अनुसान में नहीं आ सकता और 
नड्सकी सहायता से किसी की सदूर्गतिव डुगेति द्वी.हो सकती है 
ओर न ऊपर के धाम का विशेष चेतन रूप धनी दी बीच में मोटे 
ओर सूक्म मायिक पर्दों' के होने की वजह से किसी के लखाव 
में यक्रायक आ सकता है. और न उससे किसी को निज जीव के 
कल्याण में कुछ मदद छी मिल सकती है । इस वास्ते उन महा- 
पुरुषों ने अपने को उस विशेष चेतन रूप सच्चे मालिक का खास 
सगुण अवतार किरण था लहर रूप पुत्र समक कर ओर 
अधिकारी जीचबों को जाहिर कर अपनी ही चरण-शरखण इखितियार 
करने का अनुरोध किया, और हर तरह से अपनी ही सेवा भक्ति 
में लगा कर जीवों का अन्य सारे देवी देवता या भूत्त श्रेतादि की 
जगह जगह अमाने वाली भ्रामिक उपासनाओं से बिल्कुल 
अलहदा कर दिया था । यह सिलूसिला उनके जूमाने में तो 
बहुत अच्छी तरद्द कामयाबी व आसानी के साथ चलता रहा 
आर उनकी जिन्दगी में अगर कोई पूरा जानशीन ( स्थानापन्न ) 


ड्श्प अवत्तास्चीध 
काबिल शिष्य पैदा हो गया तो उसकी सारफत' भी वही फ्रेज़ 
फ़ायंदा ( अवतांरी संहापुरुषों के समान ही ) जीवों कों हासिल 
होता रहा | सगर जब उस वक्त के प्रेमी परमार्थी विद्यन्‌ पुरुपों 
से देखा कि आगे न अब कोई अबतारों के ससाच कलाधारों 
सशुण अवतार यहाँ पर प्रकट करने की मालिक की मौज है और 
न जानशीन की जगह पर ही अब कोई पूरा संस्कारी मददात्मा 
व योगीरब्र पैदा हो सकता है तो उन्हीं पिछले अवतारी मद्दान्‌ 
पुरुषों के स्थूल खरूपों और फिर क्रम से उनको छोड़कर खास 
कर उसके चहरों के ध्यान करने की शिक्षा अन्दर में ही उस 
वक्त, के प्रेमी भक्तों को अपने अपने चित्त और मन के चंचलता 
च मलीनतादि विकारों के दृर करने के बास्ते फरमाई॥ पीछे 
जब उन सशुण अवतारी महात्मा पुरुषों को गुप्त हुए चहुत काल 
व्यतीत हो गया और समय की हासता के साथ साथ जीवों के 
बल, बुद्धि व उसँंग उत्साह और उद्योग व पुरुपार्थ में भी कमी 
होने लगी तो वही पूर्वोक्त सच्ची उपासना धातु पत्थर की चनी 
हुई नक्तलली (राम, कृष्ण, शिव, गणेशादि नामधारी ) जड़ 
मूर्तियों के सारफ़तत वाहर दी करने का उपदेश उसी चक्त, के 
: निरपेक्ष व निष्काम सच्चे बिद्वान्‌ पुरुषों ने किया । लेकिन फिर 
गिरते गिरते अब वह पहली अतिसा-भक्ति भी इस क़दर इस 
वक्त, के लोभी लालची मन इन्द्रियों के गुलामों नें. ( पूर्वोक्त फ़ायदे 
को बालाये ताक रख के ) ऐसी नीची गिरा दी है. कि अच. इन 
राम, कृष्ण, शिवादि | मूर्तियों की सेवा सक्ति भी सिर्फ़ ण्क 
अपसे रोजगार का-व्रसीला ही समझ कर लोग अंगीकार कर बैठे दे 


अवतार-बाध श्क्ृः 


खौर बजाय परमार्थी लाभ इनसे प्राप्त करने के मंदिरों में चाना- 
भाँदि-के तन मन इन्द्रिय पुष्टिक व उत्तेजक पदार्थों" को बहुतायत 
से इकट्ठा करके और उनके भोग में लिप्त होके अपनी जीवात्मा का 
मजबूत चंधन पेदा कर रहे हैं ।जिन मन इन्द्रियों के विपय-भोगों से 
हमेशा व हर वक्त, दूर रहने की शिक्ताएँ उन अवतारी राम 
कृष्णादि सहापुरुषों ने और पीछे के सच्चे विद्वात्‌ ऋषि मुनियों 
ने अपने अपने जमाने में निज प्रेमियों कोचारम्चार फ़रमाई थीं उन्हीं 
को ये वर्तमानी मूर्त्तिउपासक राम क़ृष्णादि की सेवा करने का 
नाम ले निज भक्ति का एक अंग द्वी समम रहे हैं यानी नाना 
तरह के भोगों की चीज़ें चना चनाकर ग्रतिमाओं के सामने रख 
आप भोगते हैं और इस कारेवाई से जो मन के अंदरबिकार पैदा 
होते हैं उनकी तरफ़ ध्यान न देऊर ऐसा करना ही उन पिछले 
राम ऋष्णादि की बड़ी भारी भक्ति-डपासना अपने सन में र्याल 
कर रे हैं । जो कोई सचे साथ, संत, महात्मा, योगीध्वर, निज 
दया से इन लोगों की चिरस्थाई गल्तसममौती दूर करने क्रे 
वास्ते अपनी तरफ़ से पिछले समुशण अचतारी महापुरुषों की 
असलियत के यथार्थ व्रोध व ज्ञान देने वाले वचन इस तरह पर 
फ्रमाते हैं कि हे सगमुणाभक्तो ! तुम हमारी बात कान देकर 
'स॒नो कि अपनी समर मुताबिक्त पिछले रासादि अवतारों की 
सेचा भक्ति या उपासना यह जो तुम लोगों ने इन जड़ मूर्तियों 
द्वारा जारी ( प्राचीन ऋषि मुनियों के वाक्य भमाणों के बल पर) 
कर रक्‍़खी है वह यथार्थ नहीं है ओर न किसी ऋषि मुनि ने 
अपने वक्त, में (समय अबतारों: क्री अविद्यमानता में?) 


१४० 


ऐसा किया है और न तुम्दारे समान करतूत करनें के लिये 
अस्होंने कोई वचन या सछोक अपने किसी आध्यात्मिक शास्त्र में 
लिखा है | इस अभिम्राय के मुतक्लिक्त पीछे के पत्नों पर नज़र 
डालिये। उन्होंने और वर्तमानी सझें साथ, संत, फ़क़ीरों ने तो 
सथ किसी अधिकारी प्रेसी परमार्थी च मालिक के दशनाभिलापी . 
भोज्षार्थी जीवों के निज निज उद्धार व मालिक के दाद्यर के 
वातत ऐसा कहा व लिखा है कि जैसे समुद्र से निकली व उठी 
हुई लहर किसी दरिया सें ज्वार भाटे के तौर पर कोसों दूर चलो 
जातो है और लौटते वक्त, ऊँच नीच जगह की कीचड़ में फँसी 
हुई जल की सारी चुंदों को अपने साथ में लेकर निज भंडाररूप 
समुद्र से ल्ञा मिलती है. यानी एकमेक कर देती है। तेसे ही 
अपार दया मेहर व प्रेम के समुद्र इस नीचे की दृष्टि क सच्चे 
सालिक व परम पिता जो ब्रह्म व परवह्म हैं-उनके अंदर से बीच 
के सूक्ष्म व स्थूल्रमायिक परदों को चीर वफोड़कर लहद्दरया किरण 
रूप से जो सगुणधार यहाँ आती है. वह किसी पवित्र मनुप्य- 
चोलेरूप दरियाय की सारक़्त ही आती है-और दिन रात में 
कई दफ़े बल्कि हमेशा व हर वक्त, ही निज भंडार से अपना सूत 
जोड़े रखती है और लौटते वक्त, जीवरूप बंदों को निज रूप 
च देश का भेद दे निह्ययत कष्टदार इस मायिक रचना की कीचड़ 


से निकाल भी वही ले जाती है-और निज भंडार रूप परमपिता 
से मिला हसेशा के लिये इन जीवरूप बुंदों को आचागमन के 
चक्कर से रहित व अलग कर देती है सो उक्त लद्दर या किरण ही 
यहाँ पर सच्चा सगुण अवतार कही जाती है-औरं वही यहाँ के 


अववतास्वेध १४१ 
जीवों को इन कठिन बंधनों से सदा के लिए निकालने को - पस्म 
समर्थ है । और किसी की ताक़त नहीं कि इस ठुस्तर भवसागर 
से पार करे--इसलिये वह धार या लहर द्वी किसी नर-शरीर को 
महण कर अपने तन मस और वचन वाणी हारा ऐसी पवित्र 
क्रियाएँ यां शिक्षाएँ जारी करती है कि उनको देख देख या सुन 
सुनकर बहुत से अधिकारी जीव उन सशुण अबतारों के अत्यंत 
प्रेमी भक्त बन जाते हैं और उनके पवित्र शरीर की निज शरीर से 
'निहायत भाव भक्ति के साथ भक्ति व पूजा भ्रतिष्ठा करते हैं। और 
उसके पर्स पवित्र सन से अपने सनको मिला यानी सब तरह. से 
अआज्ञाकारी सेवक वन निज हृदय को पवित्र व शुद्ध बनाते हैं । 
'जच अंत समय आता है तव अवतरित महापुरुष उसकी जीवात्सा 
या सुरत रूपी बुंद को अपनी दया मेहर से यहाँ की तन, मन, 
इन्द्रिय सम्बन्धी सारी मलिन रचना रूपी कीचड़ से निहायत 
आसानी के साथ निकाल कर अपनी लहर या किरण रूपी समझ 
थार की सारफ्रत निज भंडार रूप परत्रह्म परमात्मा के साथ 


जा मिलाते यानी एक मेक हो जाते हैं. था यों सममिये कि वह. 
सत्‌ चित आनन्द रूप सशुझ धार ही सच्ची सशुण अवतार 


होकर यहाँ के मन साया काल क़र्म की कीचड़ में फेसी हुई जीच- 
करूप घुन्द को अपने साथ मिलाकर निज परम पिता सालिक के 
साथ तद रूप बना देती है और हमेशा को. इस आवागयसन के 
चकर से वह आत्माएँ निकल जाती हैं। इसी को सच्चा उद्धार 
या असली गति और सारे वन्धनों से छुटकारा कह्दते हैं।सो 
अह न्‍्यामत भला खास उस. निर्युण ब्रह्म से या व्यापक चेतन से 


कप 


कैसे किसी को हासिल होने की आशा हें ? 
लाभों की आशा या उस्मेद बॉवना व रखना 
तो इनसे भी गये गुजरें हुए जड़ और निद्यायत मूर्खा का दी 
काम है । जिसे ज़रा भी मालिक की बख्शी हुई यथार्थ चुद्धि या 
खुसति हैं बह कदापि ऐसा ले करेगा और न दूसरों को ऐसी 
ने सलाह ही देगा । पीछे जैसे बयान 
किया हैं तैसे सनातल धर्म की रू से चाहे इन मूर्त्तियों के मार- 
फ़त किसी निकृष्ट अधिकारी को आध्यात्मिक रास्ते में ( अपने 
चंचल चित्त निरोधार्थ ) कुछ फ़ायदा हासिल हो परन्तु 
उपरोक्त परम फ़ायदे की आशा इन मूर्तियों से सन्मा विवेक वाला 
चधार्थी पुरुष अपने दिल सें कभी कायम नहीं कर सकता । इसके 
लिये तो वह सच्चा जिज्ञासु चनकर वक्त, के किसी से सगुण 
अवतारी साथ संत व फ़क्कीर महात्मा था योगीर्वरं का दरवाज़ा 
ही खठ खटायेगा यानी उनसे ही अपनी इच्छा व मुराद पूरी 
होने की सच्ची आशा बाँधेगा । केकिन वरततेमानकाल में अगर 
कोई सच्चे संत सद्गुरु या क्रक्तीर, महात्मा इन वर्तेमानी सूर्ति- 
पूजक सगुण भक्तों को जच पूर्वोक्त रीति से समभाते और वक्त, 
के किसी सच्चे सरुण अवतार की शरण इखितयार करने की 
द्वितकारी शिक्षा देंते हैं तो यह लोग उत्त सहयपुरुषों से और उनकी 
निहायत सच्ची दितकारी उपरोक्त शिक्षा से अन्दर चाहर में सख्त 
नाराज होते हैं।चे उनके सदुपदेश में से कोई लामदोयक 
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अचतार-चोध १्ष्३ 


बात अंगीकार करें यह तो दरकिनार उलटा उन्हें अन्य मता- 
बलम्बी ठद्दरा के पिछले अचतारों व मूर्तियों और सनातनधर्म 
का हँं पी तथा खंडन करने वाला निंदक कहते हैं । और अपनी 
सी ही समझ व करतूत वालों के आगे ( उन महापुरुषों के 
: मुतल्लिक्‌ ) ऐसी ऐसी निज तरफ़ से सोच सोच के परिवादक 
याती अनद्षोनी बातें अपसानजनक उड़ाते हैं कि जिससे सन्ने 
महात्मा पुरुष बदनाम हों। और हमारी न्याई' अन्य लोग भी 
इनसे घृणा करें और इनकी शिक्षा को न सुनें सममें। इस तरह 
से अभागी बनकर ये वरत्तमानी सशुण भक्त अपने सिर निंदा 
का भारी भार लादते हैं। जिससे ,खुद पिछले अबतारी महा- 
पुरुषों की या ऋषि झुनियों की और वक्त, के सच्चे साध संत 
ऋामिल फ़क्कीरों की अपने अपने पनन्‍्थ शास्त्रों में लिखी हुई या 
फरमाई हुई असली शिक्षाओं से महरूस रहते हुए चौरासी में चले 
जाते हैं | इसका फल यह होता है क्रिन सच्चे अवतारों ही का 
दृशन इन लोगों को मिलता है ओर नसचा कल्याण ही इन्हें हासिल 
होता है । अंत में सत्यु को श्राप होकर अपने शुभाशुभ कर्मों . 
के अनुसार ऊ'चे नीचे देशों व दर्जी' को ऊ'च' नीच योंनियों सें 
ये लोग हमेशा जन्म धारण करते रहते हैँ । यानी किसी प्रकार 
भी आवागमन वाले चक्र सें इनका छुटकारा व निकलना नहीं 
होता है । 


अवतारं-बोघध १४५ 
पग्राथना 

अब अंत में यालिक से प्रार्थना: है कि हे अभो-! अगर जो 
बुनने अपने: इस अबोघ बालक से तोतलीः जवान: में. इसकी 
तुच्छ बुद्धि से यह अवतार बोध. अंथ लिखचाया है तो: इस कंगले: 
की दरिद्रता पर ध्यान भदेते हुए अपनी अतीब दया मेहर से अब 
इसे अपने वच्चों को सेवा के खातिर आम जीवों में छपबाकर 
भी अकाशित कीजिये और पढ़ने सुनने वालों को निज कृपा 
दृष्टि के चमत्कारों से अपने निज पुत्र खरूप सब्वें सगुण 
अवतारों, के मुतल्लिक् अम संदेह दूर करा कर हमेशा के 
)लिये अपने चरण कमलों. की.सच्ची-सेच भक्ति. और उपासना 
में लगाइये । अखीर में हँसते खेलले हुए सब जीवों को निज 
गोद में चैठाल कर आध्यात्मिक त्रिय ताप वालें इस संसार से 
निकाल कर हमेशा को अपने सचिदानन्द परम ओम स्वरूप के 

दर्शनों का. परमानन्द दे उसी. में मप्न कीजिये ! 
बाद को सब अध्ययनकर्त्ताओं व श्रोतागयों से सबिनय 
निवेदन है कि इस अंथ की ग़लतियों पर आप ऐसे ही ध्यान 
न दीजिये जैसे भारी विद्यान्‌ पंडित अपने घर के छोटे बच्चों की 
तोलली भाषा सम्बन्धी अशुद्धियों पर ध्यान नहीं देते बल्कि उस 
बालक के हृदय के भाव को देखकर बड़े श्रेम से सुनते हें । 
मुझे आशा है कि जो असी पाठक इस बालक के हृदय 
के भाव को पढ़ेंगे, खुनेंगे और इसमें से मुफ़ीद नतीजा 


१४६ अवतार-बोध 


निकालकर यानी वक्त, के सच्चे साथ संतों की शरण अहण करके 
इस गरीब दास के परिश्रस को सफल करेंगे तो उनके निजात्मा को , 
सालिक अपनी दया से जय तापों की तपनि से सदा के चास्ते 
चचाकर शांति प्रदात करेगा और हमेशा परमानन्द में वह 
सम्न रहेंगे _यह मेरी भी उसके हक़ सें सालिक से भार्थना है। 


साखी 


तुम प्रसु दीन दयाल हो, सच भक्तन के अतिपाल । 
इस दांस गरीबा बाल की, रखो हरदस सदा सम्हाल।शा 
है भीतस प्यारे साईंयाँ, देउ प्रेम प्रीति की दात । 
सन माया काल ओ कमेके, सब दूर होय उत्पात ॥शा। 
जो प्रेम प्रीतिकी दृष्टि से, इसे पढ़ें सुननेंगे यार । 
तेंगुरुमालिक की भक्रिको, पाय पहुँचे घुर दरबार ॥श॥ 
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पुम्तक मिलने का पता: २ 


( १ ) परमहस वाया प्रीलमदास जी की 
भोजा गोपालपुरा, डाकखाना दोलीपुरा 
ज़िला आगरा। : 


(२ ) प्रेमीभाई बालकृष्ण जी दयालयाग़ 
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